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-&६ अच्युत #- 


वार्षिक मूल्य--६) 
एक प्रति का--॥) 
सम्पादक--- 


प॑० चण्डीप्रसाद शुक्ल, प्रिंसिपल जो ० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 


स० सम्पादक तथा प्रकाशक--- 


प॑० श्रीकृष्ण पन्‍त साहित्याचाय, अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताघाट काशी । 


मुद्रक--द ० ल० निधोजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी । 


निवेदन 


। 4 
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प्रथम खण्ड की विषय-सूची इस अंकके साथ सेवा में भेजी जा रही है। 
भूमिकामें अमी कुछ विरम्ब है अतएब उसे अगले अंकके साथ ही आहकोंकी 
शुभ सन्निधिमें भेजना हमने उचित समझा । उसके साथ ही प्रथम खण्डके लिए 
कपड़ेकी सुन्दर जिल्द भी आहकोंको भेंट करनेका हमारा विचार है। इसलिए 
जनुग्राहक ग्राहकोंसे हमारी प्रार्थना है कि “अच्युत” का जिरद बँधवाना अभी 
कुछ दिन ओर स्थगित रकक्‍खें | 


दूसरी प्राथेना यह है कि “अच्युत'का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है। 
आगामी वर्षका वार्षिक चन्दा जिनका मनिआर्डर द्वारा हमें प्राप्त नहीं होगा, 
उनके लिए हम दूसरे वर्षका प्रथम अंक वी० पी० से भेजेंगे। हमें आशा 
नहीं है कोई: महाशय उसे लेनेसे इनकार करेंगे, तथापि इतना निवेदन कर देते 
हैं कि अनुग्राहक आहक उसे वापिस कर वृथा हानि उठानेका अवसर उपस्थित 
न होने दें । यदि कदाचित्‌ कोई महाशय आगेके लिए आहक होना पसन्द 
न करें, तो उन्हें कृपया पोष्टकार्ड द्वारा सूचना दे देनी चाहिए । 


निवेदक--- 
व्यवस्थापक | 





ड़तरव्यपदेशाधिकरण [ १०४४--१०६३ ] 

सप्तम अधिकरणका सार लि 

२२ वा सूत्र---इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादि दोपप्रसक्ति ही 

चेतनसे जगतकी सृष्टि माननेपर अपना हित न करना आदि दोष 
प्राप्त होते हैं [ पूवपक्ष | 


२२ वा सत्र अधिक त॒ भदनिर्देशात किक 


अपना हित न करना आदि दोषोंका समाधानपवेक 


चेतन त्रह्म जगत॒का कारण है--सिद्धान्तकथन हि 


२३ वा सूत्र--अश्मादिवच्च तदनुपपाति 


टृष्टान्तपवेक एक ही त्रद्मका जीव-प्राज्ञरूपसे रे 


भेद और कायेवेचित्रयकथन 
उपसंहारदर्शनाधिकरण [ १०९६४-१०७१ 
अष्टम अधिकरणका सार 
२४ वा सूत्र-उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि 
अद्वितीय ब्रह्मसे विचित्र रचना नहीं हो सकती [ पवपक्ष ] 


जैसे दूध स्वयं दधिके रूपमें परिणत होता है वैसे ही ब्रद्मसे 


जगतकी सृष्टि होती है [ सिद्धान्त ] 
२५ वो सूत्र-देवादिवदपि लोके 
चेतनविशिष्ट असहाय ब्रह्म जगत्‌का निर्माण कैसे कर 
सकता है ? [ पूृ्वपक्ष ] 
देवता, मकड़ी, पद्मिनी आदि दृष्टान्तोंस उसका परिहार 
कत्स्नप्रसकत्यधिकरण [ १०७२-१०८७ | 
नवम अधिकरणका सार 


३६ वॉ सूत्र--इर्स्नप्रसाक्तिनिरत्रयवत्वशब्दकोपो वा क 


श्णक 5 
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ब्रद्यको निरवयव माननेमें समस्तका परिणाम और सावयव 
माननमें श्रुतिविरोध होगा [ पृवपक्ष ] कि 
२७ वा सूत्र-श्र तस्ठु शब्दमृल्त्वात्‌ * ८ डे 
ब्रह्ममा सबेथा परिणामका अभाव और निरयवत्व 
श्रुतिमूलक है [ सिद्धान्त ] 
आशयको टठीक-ठीक न समझकर, शब्द विरुद्ध अथका बोध 
कैसे करा सकता है इस पवेपक्षका उत्थापन 
विवत्तवादके अनुसार उसका परिहार 
२८ वा सूत्र-आत्मनि चब विचित्राश्व हि 
स्वप्नद्ष्टान्तसे तदह्मवादका स्पष्टीकरण 
२९ वो सूत्र-स्वपश्षदोषरा बच 
दूसरोंके पक्षमें भी दोषकी समानताका प्रदशन 
सर्वेपिताधिकरण [ १०८८--१ ०६१ |] 
दशम आधिकरणका सार 
३० वा सूत्र-सवोपेता च तदर्शनात्‌ गे 
सहायरहित ब्रह्ममें विचित्रसामथ्येयोगका श्रुतिवाक्योंसे 
समथेन 
३९ वा सूत्र--विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम 
नेत्र आदि करणरहित ज्द्ममें कार्यसामथ्ये नहीं है [ पूर्वपक्ष ] 
उक्त पृवेपक्षका समाधान | 
प्रयोजनवत्त्ताधिकरण [ १०६२-१०६७ ] 
एकादश अधिकरणका सार 
३२ वा सूत्र--न प्रयोजनवत्त्वात्‌ हि 
जगत्‌-निमोणका कोई प्रयोजन न होनेसे परमात्मा जगतका 
निमाता नहीं हो सकता [ पू्बपक्ष ] 
३३ वा सूत्र--लोकवत्त लीलाकैवल्यम्‌ 
प्रयोजनके बिना भी तृप्त परमात्मा जगतूसृष्टि 
करता है [ सिद्धान्त ] 
वेषम्यनेर्ण्याधिकरण [१०९८-११०८] 


द्वादशव अधिकरणका सार 


३४ वा सूत्र--वेषम्यने््ण्ये न सापेक्षत्वात्त थाहि दर्शयाति रे 


विषयरष्टि करने, दुःखदेने और सबका संहार करनेसे पश्षपाती 
और निद्‌य परमेश्वर जगत्कारण नहीं है [ पृब॑पक्ष ] 
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प्राणियोंके कमंके अनुसार सृष्टिकरनेवाले परमेश्व रमें उत्तदोष 
नहीं हैं [ सिद्धान्त ] 

३५७ वा सूत्र--न कमाविभागादिति चेन्नानादित्वात | 

रृष्टिके पहले कम ही नहीं था, इस आक्तेपका संसारकी अना- 
दिता मानकर परिहार 

३६ वो यूत्र--उपपच्मते चाप्युपलम्यते च 

संसारकी अनादिताका श्रुति और स्मृतिसें समर्थन 

सर्वधर्मोपपत््यधिकरण [११०९-११११] 

त्रयोदशर्वे आधिकरणका सार 

३७ वा सूत्र--सवंधम पपत्ते श्र 


निगुंण ब्रह्ममें सब धर्मोकी उपपत्ति होनेसे वह जगदुपादानकारण है 


रचनानुपपत्त्यधिकरण [१२२२ 
द्वितीयाध्यायके छ्वितीय पादका प्रथम अधिकरणका सार 
१ ला सूत्र--रचनानुपपत्तेश्ानुमानम 


वेदान्तवाक्योंके तात्ययंका निरूपण करनेवाले शार्रमें विपक्ष भूत 


सांख्य आदि मतोंकी समीक्षा संगत है 
परपक्षके निराकरणसे स्वपक्षस्थापनमें श्रेष्ठत्वप्रदशन 


मुमुक्षुओंकी ज्ञानचचामें भी परपक्षके खण्डनका औचित्यप्रदर्शन 


पहले प्रधानकी श्रुतिमूछताका निषेध किया था अब युक्तिमत्ताका 
निषेध करते हैं, अतः पुनरुक्ति नहीं है 

सभी पदार्थोंके सुख-दुःख-मोहात्मक होनेसे त्रिगुणात्म प्रधान 
जगत्‌का कारण है [ प्‌वेपक्ष ] 

अचेतन प्रधान विचित्र जगत॒की रचना नहीं कर सकता अतः 
चेतन ब्रह्म जगत॒का कारण है [ सिद्धान्त ] 

२रा सत्र प्रदत्तेश्व 

प्रवृत्तिकी उपपत्ति न होनेसे भी प्रधान जगत्‌कारण नहीं है 

केवल चेतनमें प्रवृत्तिकी अनुपपत्ति होनेसे अचेतनमें 
प्रवृत्ति है [ पवपक्ष | 

अचेतनकी प्रवृत्ति चेतनसे होती है [ सिद्धान्त ] 

प्रवृत्तिरहित आत्माके प्रवतेकत्वका अयस्कान्त, रूप आदिके 
दृष्टान्तसे समथेन 

३ रा सूत्र--पयो म्बुवच्चेत्तत्रापि 

दूध और जलछका दृष्टान्त देकर प्रधानकी स्वयं प्रवृत्तिकी आशंका 
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दूध और जल भी चेतनसे ही अधिष्टित होकर भ्रवृत्त होते हैं 
४ था सूत्र--ज्यतिरेकानवस्थितेश्रानपेक्षत्वात्‌ * 


प्रवत्तकके अभावसे प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं 


ही सकती 


५ वो सूत्र--अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ 


तृण आदि जैसे प्रय्ञके बिना दूधरूपमें परिणत होते हैं, वैसे 


प्रधानका परिणाम होगा [ पूर्वपक्ष ] 


उक्त पूवपक्षका खण्डन 
६ ठा सूत्र--अभ्युपगमेडप्यथा भावात्‌ 


से ही 


प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका 'तुष्यतु हुजनन्यायसे” स्वीकार- 


पूवेक खण्डन 
७ वा सूत्र--पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि 
इृष्टान्तबलसे पुरुष प्रवत्तेक है यह शंका 
उक्त शंकाका निराकरण 
८ वा सूत्र--अज्ित्वानुपपत्तेश्र 


गुणों की साम्यावस्थामें परस्पर अज्ञाज्ञिभावकी अनुपपत्तिसे 
प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती 

९ वा सूत्र--अन्यथानुमितां च शशक्तिवियोगात 

“गुण परस्पर सारेक्ष हैं” इस अनुमानकी आशंका करके खण्डन 


१० वा सूत्र«--विप्रांतप॑धाचज्चासम जझ्स म्‌ 


परस्पर विरोध होने और श्रतिस्प्रतिसे विरोध होनेसे सांख्य 


सिद्धान्त संगत नहीं है 
तप्यतापकभावकी एक ब्रह्ममें अनुपपत्ति 
असंगत है [ पूबपक्ष ] 


के के के 


हॉनस वदान 


तसिद्धान्त भी 
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3 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीय॑ करवावदे । 
तेजल्वि वावधीतमस्तु मा विद्विपावदे ॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
ब्रह्माद्वेतसमिद्धशझ्चरगिरां. माधुय्यमुद्भावयन्‌ | 
अज्ञानान्धतमिसरुद्धनयनान्‌ दिव्यां हश लम्भयन्‌ , 
भक्तिज्ञानपथ्रे खितो विजयतामाकरुपमेषो5च्युतः ॥ 
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+ 3» भद्रं कर्णेमि: शरणयाम देवा... | 
4 भद्वं पश्येमाक्षमिय॑जत्राः ः 
4) ख्थिरेख्रेस्तुष्टुवांसस्तनूमि- ५ 


है दवहित 
+ व्येशेम देवहित॑ यदायु:॥ #£# 


् | 6 
9 4 0 की के की कक के के ओके के के के के के के के [4 


ऑश्रदालबमाहा 
झ्छुः 


श्छ 


ध्ट्कडप्टीग६ पट्टी ्र 2:2 22 +*र 
गज्जाष्टकम्‌ । 


“- *€ 99 8०---- 


भगवति भवलीलामोलिमाले तवाम्भ:- 
कणमणुपरिमाण प्राणिनो ये स्प॒शन्ति । 
अमरनगरनारीचामर ग्राहिणीनां 
विगतकलिकलड्भातझुमछू. लुठन्ति ॥ १॥ 
ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती हरशिरसि जटावहिमुललासयन्ती 
खरल्लकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्‌ स्खलन्ती । 
क्षोणीएर्ठे छठन्ती दुरितचयचमूर्निभरं भत्सेयन्ती 
पाथोधिं प्रयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥ २॥ 
मज्जन्मातड्डअकुम्भच्युतमदम दिरामोद्मत्तालिजालं 
स्नान: सिद्धाज्ञनानां कुचयुगविगल्त्कुछुमासज्ञपिज्ञम | 
साय॑ प्रातमनीनां कुशकुसुमचयहदिछलन्नतीरस्थनीरं 
पायान्नो गाद्भमम्भ: करिकरमकराक्रान्तरंहस्तरद्रम्‌ ॥| ३ ॥ 
आदावादिपितामहस्य. नियमव्यापारपात्र जलू 
पश्चात्पन्ननशायिनो भगवत:ः पादोदर्क पावनम। 
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिजहाो रम॑हर्षेरियं 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी पातु माम ॥ ४ ॥ 
जैलेन्द्राववतारिणी निजजले मज्जजनोत्तारिणी 
पारावारविद्दारिणी भवभयश्रणीसमुत्सारिणी । 
शेषब्लिरनुकरिणी हरशिरोवल्लीदछाकारिणी 
काशीप्रान्तविहरिणी विजयते गड्ामनोहारिणी ॥ ५॥ 


कुतो वीची वीचिस्तव यदि गता छोचनपथ 
व्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि । 


त्वदुत्सड्गे गड़गे पतति यदि कायन्तनुभ्तां 

तदा मातः . शातक्रतवपदलाभोडप्यतिलूघु: ॥ ६ 
भगवति तब तीरे नीरमात्राशनो5हं विगतविषयतृष्ण: कृष्णमाराधयामि । 
सकलकल॒षभड्गे खगसोपानसड्गे तरलतरतरड्गे देवि गड्गे प्रसीद || ७॥ 
मातर्जाह्नवि शम्भुसज्ञमिलिते मोलो निधायाञजलिं 

त्वत्तीरी वषुषोइबसानसमये नारायणाडिम्रद्वयम । 
साननदं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे 

भूयाद्शक्तिरविच्युता हरिहराद्देतात्मिका श्ाश्रती ॥ ८॥ 


--श्रीशइराचाये: । 


' 
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[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरण स्ू० २१--२३ ] 


हितक्रियादि स्यान्नों वा जीवाभेदं प्रपश्यतः । 

जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नाहि युज्यते ॥१॥ 
अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षतिः । 

ड़ति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागता# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--अपनेसे ओर जीवॉमें अमेद देखनेवाले इंश्वरमें हिताकरण, अहितकरण 
भादि दोष लागू होते हैँ या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--जीवके हितका न करना और अहितका करना अपना ही अहित 
करना और द्वित न करना है, वह युक्त नहीं है, इसलिए हिताकरण आदि दोष ईंशर्मे 
लागू होते हैं । 

सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या हैं, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, ऐसा जानने- 
वाले ईश्वरमें हिताकरण आदि दोष लागू नहीं होते हैं । 

इतरव्यपदेशाड्िताकरणादिदोपप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद--इतरव्यपदेशात्‌ , हिताकरणादिदोषप्सक्ति: । 

पदार्थोक्ति--इतरव्यपदेशात्‌ --जीवस्य 'तत्त्वमसि' इत्यादिना ब्रह्मत्वव्यपदे- 
शात्‌ अथवा ब्रह्मणः “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' 
इत्यादिना जीवलव्यपदेशात्‌ । [ ब्रह्मणः खष्ट्त्वे जीवस्थैव खष्ट्त्वात्‌ ] हिता- 
करणादिदोषग्रसक्ति:---अहितजरामरणादिबहुविधानर्थंकरणदोषप्रसक्तिः [ ब्रह्मणः, 
हत्यतः चेतन ब्रह्म जगत्कारणं न भवितुमहेति ]। 

भाषाथे--पश्रुतिम “तत्त्तमसि' इत्यादिसे जीव अ्रह्म कहा गया है, अथवा अनेन 
जीवेनाव्मना ०” ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और रूपको अभिव्यक्त 
करूँगा ) इव्यादिसे ब्रह्म ही जीव कहा गया है, इसलिए ब्रह्म त्रष्टा हो तो 
जीव ही स्रष्टा हुआ, इससे ब्रह्मको अपना अद्वित जरा, मरण आदि अनेक अनर्थ 
करणरूप दोषकी ग्रसक्ति होगी, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं हो सकता। 


स्‍अिनभमणलिनणा ॥ अनिजकनाण डी टिक टाफजए चणए। 
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# तात्पय यह है--पूर्वपक्षी कहता है कि परमेश्वर संसारमें आसक्त जीवोंके छिए वैराग्य 
आदि हितका निर्माण नहीं करता है और नरकका जनक अथर्म आदि अद्वितका निर्माण करता 
है। और निर्माण करता हुआ भी सर्वजश्ञ होनेके कारण अपनेसे जीवोंका अभेद देखता 
है, इससे उसमें अपने ही द्वितका अकरण ओर अद्वितका करण प्राप्र होता है। यह उचित 

१३३, 


१०५६ ब्रह्मसूत्र [ भ० २ पा० १ 
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भाष्य 

अन्यथा पुनथेतनकारणवांद आश्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्पक्रिया- 
यामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुंत३ ? हतरव्यप- 
देशात्‌। इतरसख शारीरस्य ब्रह्मात्मत्व॑ व्यपदिशति श्रतिः--स आत्मा 
तत््वमसि ब्वेतकेतोी' हृति प्रतिबोधनात्‌ | यद्वा, हतरस्य च ब्रह्मणः शारी- 
रात्मत्व॑ व्यपदिशति 'तत्सृष्दंवा तदेवानुप्राविशतं (तै० २।६ ) इति 
स्रष्ट्रेवाउपिकृतस्थ बक्मणः कायोलुप्रवेशेन शारीरात्मत्वप्रदशनात । 
अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३॥२ ) 

भाष्यका अनुवाद 

चेतनकारणवादका प्रकारान्तरसे फिर आशक्षिप करते हैं । चेतनसे ही जगत्‌की 
यदि सृष्टि मानें, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त होंगे। किससे ? इतरठयप- 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका त्रह्मरूपसे श्रुति व्यपदेश करती है, क्‍योंकि 'स 
आत्मा तत्त्वमसि ०? ( हे श्वेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) श्रुति ऐसा बोध 
कराती है । अथवा इतर अथोतू त्रद्ममा जीवरूपसे व्यपदेश करती है, क्योंकि 
'तत्सट्टा ०” ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार श्र॒तिने 
स्रष्टा अविकृत ब्रह्म ही कार्येमें अनुप्रवेश करनेसे जीव है, ऐसा दिखलाया है । 
“अनेन जीवेनात्मना० ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम ओर 
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नया नव > जब >चा०० बल, 


रत्नम्रभा 

इतरेति। जीवाभिन्न ब्रक्ष जगत्कारणमिति वदन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः । स 

यदि ताहग्‌ ब्रह्म जगद्‌ जनयेत्‌ तार्हि स्वानिष्ट नरकादिक न जनयेत्‌ , स्वृतन्त्र- 
चेतनत्वादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वोक्तजीवानन्यत्वमुपजीव्य जीव- 
दोषा ब्रक्षणि प्रसज्येरन्‌ इति पूर्वेपक्षस्नत्र ग्रहील्वा व्याचष्ट-इतरव्यपदेशादित्या- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

“इतर” इत्यादि । जीवसे अभिन्न ब्रह्म जगत्‌का कारण दे, ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 
वेद/न्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है । यदि जीवाभिन्न ब्रह्म जगत्‌को उत्पन्न करता, तो 
अपने अनिष्टभूत नरक आदिको उत्पन्न न करता, इस न्‍्यायसे समन्वयका विरोध होता है 
अथवा नहीं ! ऐसा सन्देद्द दोनेपर पू्वोक्त जीवाभेदके आधारपर जीवदोष ब्रक्षमें प्रसक्त द्वोंगे, 


'चिनियनीतभालनवककम कप मम" 


नहीं है। ऐसा कोई भी बुद्धेमान्‌ नहीं दे जो अपने दितको न करे और अद्दितको करे । 
इसलिए परमेश्वरमें दिताकरणादि दोष लागू होते हैं । 

पिद्धाग्ती कहते हें कि ईश्वर सर्वेश है, इसलिए वह जीवक्ला संसार मिथ्या है ओर वह स्वयं 
निलेंप ६, इस बातका जानता है। अत; उसमें दिताकरण आदि दे लागू नहीं हैं । 





इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रक्कणो सिन्नः 
शारीर इति दशेयति | तस्मादू यद्‌ ब्रह्मणः खष्टुत्व॑ तच्छारीस्यैवेति । 
अतः स स्वतन्त्र।ः कतां सन्‌ द्वितमेवा55त्मनः सोमनखकरं कुर्यान्ना हित 
जन्ममरणजरारोगाइनेकानर्थजालम । नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागार- 
मात्मनः क्ृत्वाइनुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं 
देहमात्मत्वेनोपेयात्‌ , कृतमपि क्थचिद्‌ यदू दुःखकरं तदिच्छया जद्याव , 
सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच मयेद॑ जगदढद्विम्ब॑विचित्र॑ विरचितसमिति, 
सर्वो हि लोक) स्पष्ट काये क्ृत्वा स्मरति मय्रेद कृतमिति। यथा च 
भाष्यका अनुवाद 


रूपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परत्रह्म जीवका आत्मशब्दसे व्यपदेश कर जीव 
ब्रद्मसे अमिन्न है, ऐसा दिखाता है। इसलिए ब्रह्मका जो खष्ट्ित्व है वह जीवका 
ही है। इसलिए जीव स्वतंत्र कतो होकर अपना सुखप्रद द्वित ही करेगा, और 
जन्म, मरण, जरा, रोग आदि अनेक अनथेरूप अदित न करेगा। क्योंकि 
स्वतंत्र होकर कोई भी अपने लिए स्वयं बन्धनग्रह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं 
करता । इसी प्रकार स्वयं अत्यन्त निर्मेछह होकर अत्यन्त मलिन देहको अपनी 
आत्मा नहीं समझता । किसी प्रकार दुःखकारक जगत्‌की सृष्टि करनेपर मी 
उसका इच्छानुसार त्याग कर देता और जो सुखकारक है, उसका ग्रहण करता । 
ओर मेंने यह विचित्र जगद्बिम्ब रचा है, ऐसा स्मरण करता। क्योंकि सब छोग 

कारये करके मेने यह किया है, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हैं। और जैसे मायावी 
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रत्नप्रभा 


दिना । पूर्वपक्षे जीवामिन्ने समन्वयाउसिद्धिंः, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति फलम्‌ | 
हिताकरणेत्यत्र नज्व्यत्यासेनाइहितकरणं दोषो व्यास्यातः । आदिपदोक्त आन्त्या- 
दिकमापादयति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


इस पूव॑पक्षसूत्रका व्याख्यान करते हें--“इतरब्यपदेशाद” इत्यादेसे । जीवाभिन्न ब्रक्षमें 
समनन्‍्वयकी असिद्धि पूर्वपक्षमें फल है, समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल है। सूत्रगत द्विता- 
करण शब्दके नञ॒का व्यव्यास करके अहितकरण दोषका व्याख्यान किया गया है। आदिपदसे 
उक्त आन्ति आदिका आपादन करते दं--'न च स्वयम्‌” इत्यादिसे ॥२१॥ 


१०५८ ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० ? 
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आष्य 


मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छया5नायासेनेवोपसंहरति, एवं शारीरो5- 
पीमां सृश्मिपसंहरेत्‌, स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरों न शक्रोत्यना- 
यासेनोपसंहतुम्‌ । एवं हितक्रियाद्दशनादन्याय्या चेतनाज़गत्पक्रियेति 
गम्यते ॥ २१॥ 


भाष्यका अनुवाद 


अपनी फेलाई हुई मायाका इच्छानुसार बिना कठिनाईके उपसंदार करता है, 
उसी प्रकार जीव भी इस सृष्टिका उपसंहार करता | परन्तु जीव अपने शरीरका 
भी अनायास उपसंहार करनेकी शक्ति नहीं रखता । इस प्रकार हितक्रिया आदि 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगत॒की सृष्टिकी कल्पना अन्याय्य है, ऐसा 
समझा जाता है ॥ २१॥ 


३ 6 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--अधिकम्‌ , तु, भेदनिर्देशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--भपिकं तु--शारीरादू भिन्न॑ [ सवैज्॑ सर्वेशक्ति ब्रह्म जग- 
ध्रष्ट्‌ ब्मस्ततो ] न हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः [ कुतः जीवब्रह्मभेद: ! ] भेद- 
निर्देशव--“आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
इत्यादिना कल्पितभेदस्य व्यपदेशात्‌ [ निलद्ममुक्तस्य च ब्रह्मणो हिताहिता- 
भावात्‌ ]। 


भाषार्थ--जीवसे मिन्न सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मको हम जगतृका स्रष्ट 
कहते हैं, इसलिए उसके द्विताकरण आदि दोष नहीं है । जीव और ब्रह्ममें भेद 
किस प्रमाणसे है? क्योंकि “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः०! ( हे मेत्रेयि ! आत्माका दरीन 
करना चाहिए, उसके छिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) इल्मा- 
दिसे कल्पित भेद कहा गया है। निद्ममुक्त ब्रह्ममा तो कोई पदार्थ हित 
या भहित है ही नहीं । 


आधि० ७ सू० २२] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवाद्साहेत १०५९ 
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तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । यत्‌ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभाव शारीरादधिकमन्यत्‌ , तद््॒य जगतः ख्रष्दु ब्रम/। न तस्मिन्‌ 
हिताकरणादयो दोपाः प्रसज्यन्ते, नहि तस्य हित॑ किंचित्कर्तव्यमस्त्यहित 
वा परिहर्तव्यं, नित्यपुक्तस्रभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्ति- 
प्रतिबन्धो वा क्चिदप्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच । शारीरस्लवनेवं- 
विधस्दस्मिन्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयों दोषाः, न तु ते बय जगतः स्रशरं 
ब्रप: | कुत एतत ? भेदनिर्देशात्‌ू, आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतव्यो 

भाष्यका अनुवाद 

(तु? शब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है । जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , निल, 
शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्त ब्रह्म जीवसे भिन्न है, उसे हम जगत्‌का उत्पादक कहते हैं । 
उसमें हित न करना आदि दोष प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है ओर न अहितका परिहार करना है, क्योंकि वह मुक्तस्वरूप है। 
उसके ज्ञान ओर शक्तिका कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ है । जीव तो ऐसा नहीं है, अत: उसमें हित न करना आदि दोष 
प्रसक्त होते हैं। परन्तु उसको हम जगत्‌का उत्पादक नहीं कहते हैँ। यह किससे 
भेदका निर्देश होनेसे । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:०” ( हे मेत्रेयि ! आत्माका दशेन 
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बन 








रत्नप्रभा 
अधिकन्त्विति । जीवेशयोरभेदाद्‌ जीवगताः दोषा ब्रक्मणि स्युः, ब्रक्षगताश्व 
सृष्टिसंहारस्वस्मतृत्वादयों गुणा जीवे स्थुः, न चेष्टापत्ति,, जीवस्थ स्वशरीरेडपि 
संहारसामर्थ्याद्शनादिति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट--तुशब्द इत्यादिना । 
जीवेश्वरयोलेकि बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव कल्पितभे दाझ्लीकारादू धर्मव्यवस्थेति सिद्धान्त- 
प्रन्थार्थें:। यदि वर्य जीव॑ खष्टारं ब्रूः, तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु त॑ ब्रुमः 
रलप्रभाका अनुवाद 

'अधिक तु” इत्यादि । जीव और इखर यदि अभिन्न हों, तो जीवके दोष ब्रह्ममें प्रसक्त 

द्वोंगे और ब्रह्ममें रहनेवाले रश्टिकतृत्व, संहारकतृत्व ओर सर्वेज्ञत्व आदि घम जीवमें प्रसक्त होंगे, 
इसमें इष्टपात्ति तो नहीं हो सकती दर, क्योंकरे जीव अपने शरीरका संद्वार करनेकी भी सामथ्य 
नहीं रखता है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--'“ तु शब्दः” इत्यादिसे । 
सिद्धान्तग्न्थका आशय यह दे कि बिम्ब ओर प्रतिबिम्बमें जेसे भेदका खीकार किया जाता 
है, उसी प्रकार व्यवहारमें जीव और इश्वरमें भी कल्पित भदका अंगीछार किया जाता है, इससे 


॥ 2. ८] 


धर्मोक्री व्यवस्था होती है । यदि दम जीवको स्रष्टा कहें, तो दोष प्रसक्त होंगे, जीवको ता हम 


१०६० ब्रह्मसेत्र [भ्र० रै पा० ? 
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भाष्य 


मन्तव्यों निदिध्यासितव्य/' ( बृ० २।४।५ ), 'सोडन्वेश्वय/ से विजि- 
ज्ञासितव्य/ ( छा० ८।७।१ ), 'सता सोम्य तदा संपन्नों भवति'” ( छा० 
६।८।१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः (बू० ४।३।३५ ) 
इस्येबंजातीयक!ः कठेकमोदिमेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दशशयति | 
नन्‍्वभेदनिर्देशोषपि दर्शितः “तत्तमसि' हत्येवंजातीयकः कर्थ भेदाभेदों 
विरुद्वो संभवेताम्‌। नेष दोषः। महाकाशघटाकाशन्यायेनोभयसेभवस् 
तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अपि च यदा तच्चमसीत्येबंजातीयकेना5- 
भेदनिर्देशेनाउमेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगर्त॑ भवति तदा जीवस्य 
संसारित्व ब्रह्मणश्र सष्टृत्वम्‌ , समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजुम्भितस् भेद- 
व्यवहारस्य सम्यग्ज्ानेन बाधितत्वात्‌। तत्र कुत एवं सृष्टि कुतो वा 


भाष्यका अनुवाद 


करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए ) 
'सोउन्वेष्टव्य:०” ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
“सता सोम्य तदा०” (हे सोम्य ! सुषुप्ति समयमें जीव सतके साथ संपन्न 
हो जाता है ), 'शारीर आत्मा०” ( मरणकालमें जीवात्मा परमात्मासे अधिष्ठित 
होकर घोर शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कतो, कर्म आदिके भेदका 
निर्देश जीवसे ब्रद्ममें भेद दिखलाता है | परन्तु “तत्त्वमसि” (वह तू है) इत्यावि 
अभेद्‌ निर्देश भी दिखलाया गया है तो भेद ओर अभेद जो परस्पर विरुद्ध हैं उन 
दोनोंका किस प्रकार संभव हो सकता है ? यह दोष नहीं है, क्यों कि महाकाश, ओर 
घटाकाशके न्यायसे भेद ओर अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ स्थलॉंमें दिखाया गया 
है। ओर जब “तक्त्वमसि” इस प्रकार अभेद निर्देशसे अभेद प्रतिबोधित होता है 
तब जीवका संसारित्व ओर ब्रद्गका सप्ट्त्व जाता रहता है, क्‍योंकि मिथ्याज्ञानसे 
जन्य समस्त भेदव्यवहार सम्यग ज्ञानसे बाधित हो जाता है। ऐसी अवस्थामें सृष्षि, 
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रलप्रभा 
इति अन्वयः । किश्च, मेदज्ञानादू ऊध्वे वा दोषा आपाचन्ते पूवे वा ! नोड्यं 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


स्रष्टा कदते हें नहीं, ऐसा अन्वय हँ। ओर अभेदह्ञानके अनन्तर दोषोंका आपादन किया जाता 
है अथवा पहले १ प्रथम पश्च नहीं द्वो सकता, ऐसा कद्दते दें --“अपि च” इत्यादिसे । 
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माष्य 


हिताकरणादयो दोषा।। अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपऋतकायेकरण- 
संघातोपाध्यविवेककता हि भ्रान्तिहिंताकरणादिलक्षण/ संसारो न तु 
परमार्थतो5स्तीत्यसकदवोचाम जन्ममरणच्छेदनभेदना्यमिमानवत्‌। अबा- 
धिते तु भेदव्यवहारे 'सोउन्वेश्वय/ स विजिज्ञासितव्य/ इसत्येबंजातीय- 
केन मेदनिर्देशेनाउवगम्यमान ब्रह्मणो धिकरत्व॑ हिताकरणादिदोषपप्रसक्ति 
निरुणाद्धे ॥ २२॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हितका न करना आदि दोष कहांसे हो सकते हैं ? हित न करने आदिसे लक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खड़े किए हुए नामरूपसे उत्पन्न हुई शरीर ओर इन्द्रियरूप 
उपाधिके अविवेकसे जनित अ्रान्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक 
बार कह चुके हैं, जैसे कि शरीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मामें 
प्रतीति होती है। परन्तु जब तक भेद्व्यवह्दार बाधित न दो, तब तक व्यव- 
हार दशामें 'सोउन्वेष्टटय:०” ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए ) इस प्रकारके भेदनिदेशसे ज्ञात होनेवाला ब्रह्मगत भेद हित न 
करने आदि दोषोंकी प्राप्तिको रोकता है ॥। २२ ॥ 


रत्नम्रभा 


इत्याह-अपि चेति । उक्त मिथ्याज्ञानविजुम्मितत्वं स्फुटयति--अविद्यति | कतृ- 
त्वादिबुद्धिधर्माध्यासे देहधर्माध्यासं दृशन्तयति--जन्मेति । द्वितीयं प्रयाह-- 
अबाधिते त्विति । ज्ञानाद्‌ ऊध्वे सप्ट्त्वादिधर्माणां बाधात्‌ पूर्व च कल्पितभेदेन 
व्यवस्थोपपत्तेने किश्विद्‌ अवद्यमित्यथें! ॥२२॥ 


र्रग्नभाका अनुवाद 


पू्वोक्त मिथ्याज्ञानविजम्भितत्वको स्पष्ट करते हं--““अविया” इत्यादिसे । कतृत्व आदि बुद्धिके 
धर्मोके अध्यासमें देहके धर्मोछे अध्यासको दृष्टान्तरूपसे कहते हैं--““जन्म” इत्यादिसे । 
द्विताय पक्षके विषयमें कद्दते हें--““अबाघिते तु” इत्यादि । ज्ञानके अनन्तर म्रष्टृत्व आदि 
धर्मोका बाघ हों जाता है और ज्ञानसे पहले कल्पित भेदसे व्यवस्था हो सकती है, इसलिए 
कोई दोष नई है, ऐसा तात्पय हद ॥२२॥ 
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'इसरवततन्‍्यलरपलाक्यरत्रनी"लपक/नातऊातएहफ़रा--भचटादश्लन पक" पपाए(2पव५ कालरन्‍याएा न सादम52- 8० कहपका८ न 7०० काउट्रपरवाहटाबारापलपररएचइकरलघ रफ्दकत तार _ पास दकापालापाबदफापग उप अर पक किपिलपइरासजककदू 0०7०० कारन कि स्‍00 १८ आदत ता" करितणएएफत१करपकाइ:फद 4: रक्त काल या फेलेडर नह ५१४८ 0७#:दा+-ह काटा ऋपारएशाए "जब पाए इयर कर अंत; पक्रालल खरा ३ आर ककमच कह ० प्रएसक्यालएपरइ पालक कक 2 चलता कान फालका, 
ना डर अटल अब ड् अल अत 73 3 3 2 ा5 3 5.ध 5 5 मा 5 न अल 32न्‍ट ओम ताा5.धब ) 3 धाव रब 2 5धरमर.2ीश/ी जी 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

पदच्छेद--अश्मादिवत्‌ , च, तदनुपपत्ति: | 

पदार्थोक्ति--अश्मादिवच्च --एकप्रथिवीजन्यानां अश्मनां यथा वज्ञवैड़- 
यादिभेदेन वचित्यम्‌ [ तथा ब्रह्मकार्याणां स्वरूपवैचित्य युज्यते, अतः ] तदनु- 
पपत्तिः--परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिः । 

भाषार्थ--एक प्रथिवीसे उत्पन्न हुए पत्थरोंमें जैसे वन्र, वेहये आदि भेदसे 
विचित्रता हे।ती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योंका मी स्वरूपवैचित्र्य युक्त ही है, 
इसलिए अन्यकल्पित दोष संगत नहीं हैं । 


भाष्य 
यथा च लोके प्रथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यह्मनां केचिन्महाहा 
मणयो वजबैड्यादयोउन्ये मध्यमवी्यां! सर्यकान्तादयोड्न्ये प्रहीणाः 
श्रवायसप्रश्षेपणाहा! पाषाणा इत्यनेकविधध वेचित्यं दइयते। यथा चेकप्थिवी- 
व्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविध पत्रपृष्पफलगन्धरसादिवेचित्र्यं चन्दन- 
किंपाकचम्पकादिपूपलक्ष्यते। यथा चेकस्याः्प्यन्नसस्थ लोहितादीनि 
भाष्यका अनुवाद 
ओर जैसे छोकमें सभी पत्थरोंके साधारणतया प्रथिवीत्व जातिसे युक्त 
होनेपर भी उनमें कितने ही वज्र, बेडये आदि अति मूल्यवान्‌ पत्थर हैं, 
दूसरे सूयकान्त आदि मध्यम मूल्यके हैं ओर दूसरे निक्ृष्ट पत्थर कुत्ते और 
कोऑपर फेंकनेके काममें आते हैं, ऐसा अनेक प्रकारका वेचिश्य दिखाई 
देता है। ओर जेसे एकही प्रथिवीमें बोये गये बीजोंके पत्ते, फूल, फल, गन्ध, 
रस आदियमें अनेक प्रकारका वेचित्रय चन्दन, ताड आदिके वृध्षोंमें दिखाई देता 


ननु अखण्डेकरूपे ब्रह्मणि कथ जीवेश्वरवैचित्र्य कथश्व तत्कार्यवैचित्यम इति 

अनुपपत्ति दृष्टन्तेः परिहरति सूत्रकार:---अश्मादिवच्चेति | किंपाक:--महाताल- 

फलम्‌ । तत्तत्काय॑संस्काररूपानादिशक्तिभेदादू वेचिज्यमिति भावः | सूत्रस्थ- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

अखण्ड एकरूप ब्रह्ममें जीवेश्वरभेद किस प्रकार है ओर उसके कार्योकी विचिन्रता किस- 


अकार है, सूत्रकार दृष्टान्तप्रदशन द्वारा इस अनुपपत्तिका परिद्वार करते दल अश्मादिवच' ) 
इत्यादिसे । किम्पाक--बड़ा ताइका फल । तत्तत्‌ कायसंस्काररूप अनादि शाक्तियोंके भेदसे 
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भ्राष्य 


केशलोमादीनि च विचित्राणि कायोणि भवन्ति । एयमेकस्था5पि ब्रक्मणो 
जीवप्राज्ञप्ृथक्त्व॑ं का्यवेचितर्य चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः-परपरिकरिप- 
तदोषान्ुपपत्तिरित्यथेः । अरतेश्व प्रामाण्याद विकारस्प च वाचारम्भणमात्र- 
त्वात्‌ । स्वप्नद्यभाववेचित्रयवच्चेत्यभ्युच्चयः ॥ २३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


है और इसी प्रकार जैसे एकही अजन्नरसके रुधिर आदि और केश, छोम 
आदि विचित्र काये होते हैं, उसी प्रकार एकही त्रह्मका मी जीव ओर प्राज्ञरूपसे 
प्रथक्त्व ओर कार्यवेचिह्ष्य उपपन्न होता है, इससे वह दोष अनुपपन्न है, पर 
परिकल्पित दोष अनुपन्न ऐसा भावार्थ है। श्रतिके प्रमाण होनेसे ओर विकारके 
केवल वागारम्मण-मात्र होनेसे स्वप्रमें दिखाई देनेवाले पदार्थाके वेचित्र्यके 
समान ऐसा अभ्युच्चय है ॥ २३ ॥ 





रत्ग्रभा 


चकाराथमाह--श्रतेश्रेति । अह्न जीवगंतदोषबत्‌, जीवाभिन्नत्वात्‌ू, जीववदू 
इत्यादि अनुमान खतःप्रमाणनिरवच्चत्वादिश्रतिबाधितम्‌ । किश्व, कतृत्वभोक्तृत्वा- 
दिविकारस्य मिथ्यात्वाद्‌ जीवस्येव तावदू दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानीयस्य 
अशेषविशेषद्र्शिनः परमेश्वरस्य दोषग्रसक्ति:। यत्तु ब्रक्ष न विचित्रकायेप्रकृति, 
एकरूपत्वादू , व्यतिरेकेण म्त्तन्वादिवद्‌, इति तन्न एकरूपे स्वप्नहशीव विचित्र- 
हृश्यवस्तुवैचित्यद्शनेन व्यभिचारादित्यथेंः । तस्मात्‌ प्रत्यगमिन्ने ब्रह्मणि समन्व- 
यस्य अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ (७) ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


विचिन्नता है, यह भाव है। सूत्रगत चकारका अथ कद्दते हैं--“श्रुतेश्व” इत्यादिसे । ब्रह्म 
जीवगतदोषयुक्त है, जोवसे अभिन्न द्वोनेके कारण, जीवके समान, इत्यादि अनुमान खतः प्रमाण 
होनेसे निदुष्ट श्रुतिसि बाधित दे। ओर कतृत्व, भोक्तृत्व आदि विकारोंके मिथ्या इनेसे जब 
जीवमें द्वी दाष नहीं दे, तब बिम्बस्थानीय, सब विशेषोंकों देखनेवाले परमेश्वरमें दोषका प्रसंग 
कदसे द्वोगा । यह जो कथन द्वे कि ब्रह्म विचित्र कायका उपादान कारण नहीं दे, एकरूप होनेसे 
व्यत्रिकसे म्त्‌ , तन्‍्तु आदिके समान, वह ठीक नहीं दे, क्योंकि एकरूप स्वप्नद्रश्टामें विचित्र दृश्य 
वस्तुओंकी विचित्रता देखनेमें आती है, इसालिए देतुका व्यभिचार दे । इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवाभिन्न ब्रद्ममें वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं हूं ॥२३॥ 


११४ 
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ह ( 
[ ८ उपसंहारदशनाधिकरण २४--२५ ] 
न संभवेत्‌ संभवेद्षा चृष्टिरेकादितीयत! । 
नानाजातीयकार्याणां क्रमाज़न्म न सभ्मवि ॥ 
अद्देत॑ तत्तततो ब्रह्म तचाअविद्यासहायव्त्‌ । 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमोडविद्यास्थशाक्तिमिः# ॥२॥ 
सन्देह--एक अद्वितीय ब्रह्मसे सृष्टि हो सकती है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--विचित्र कार्योकी क्रमसे उत्पत्ति एक कारणसे नहीं हो सकती है। 
सिद्धान्त--यद्यपि परमाथतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे 


अनेक विचित्र कार्योकी उत्पन्न कर सकता है। ओर अविद्याकी शक्तियाँसे कार्यक्रमकी 
व्यवस्था हो सकती है। 


उपसंहारदरनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २० ॥ 

पदच्छेद--उपसंहारदशनात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌ , हि । 
पदार्थोक्ति--उपसंहारदशनात्‌ू--लोके कतुंः कुरारुस्य दण्डचक्रायुप- 
संहारदर्शनातू, न--नासहाय॑ ब्रह्म जगतः प्रक्ृतिर्निमित्त वा, इति चेत्‌, न, 


क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्ष दध्याकारेण परिणमते तथा ब्रह्मापि 
[ अन्यानपेक्षं जगत्सजेनादि करोति ]। 


भाषार्थ--छोकमें घटादि कार्योके करते कुछालका दण्ड, चक्र आदि सामग्रियोंको 
जुटाना दिखाई देता है, इसलिए असहाय ब्रह्म जगत्‌का उपादान या निमित्त 
कारण नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जैसे दूध अन्य 
पदार्थकी भपेक्षाके विना ही दही आदिके रूपसे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म भी अन्यकी अपेक्षाके बिना ही जगत्‌की सृष्टि आदि करता है । 


“६_/“४६ / 5५.० ४./ ७_/४७./६४/७६./ ६.४७." 





# तात्पय यद् दै--पृर्व पक्षी कश्ता है कि 'एकमेवाद्वितीयम? इस श्रुतिसे ब्रक्ष स्वगत, सजातीय 
और विज्ञातीय भेद्रोंसे रद्दित प्रतीत होता है। ल्ृष्टव्य पदार्थ आकाश, बायु, आग्न आदि तो 
विचित्र हैं । यदि कारण विचित्र न हो, तो कार्यमें विचित्रता नहाँ आ सकती दै। अन्यथा केवल 
दूध द्वीसे दद्दी, तेठ, आदि अनेक विचित्र कार्य उत्पन्न दो जाने चादिएँ। शुतिसे आकाश 
आदेकी सृष्टिष क्रम प्रतीत दोता है। परन्तु क्रपका व्यवस्थापक कोई नहीं है। इसलिए 
अनेक कार्योंकी ऋमसे उत्पाति एक अद्वितीय बद्धासे नहीं दो सकती । 

सिद्धान्ती कहते दें कि यच्पि वस्तुतः ब्रह्म एक दी है, तो भी "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन 
तु महेश्वरम” ( मायाको प्रकृति जानो, महेश्वरकों मायावी जानो ) इल्यादि श्रुति, युक्ति और 
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भाष्य 
चेतन ब्रह्मकमद्वितीय जगतः कारणमिति यदुक्त तन्नोपपद्यते। कस्मात ! 
उपसंहारदशनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्ता 
मृदण्डचकऋरम्नत्रसलिलाधनेककारकीपसंदा रेण संग्रहीतसाधना। सन्तस्त- 
त्तत्काय कुवाणा दृश्यन्ते | ब्रह्म चाउसहायं तवाउभिग्रेत तस्य साधना- 
भ्ाष्यका अनुवाद 
चेतन ब्रह्म, एक, अद्वितीय और जगत्‌का कारण है. ऐसा जो कहा है वह 
रुपपन्न नहीं होता। किससे ? इससे कि उपसंहार देखनेमें आता है। इस 
छोकमें घट, पट, आदिके कत्तो, कुछाल आदि मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत, जल आदि 
अनेक प्रकारके साधनोंके सम्मेलनसे साधनयुक्त होकर उस उस कार्यको करते हुए 
दिखाई देते हैं । तुम्हारे मतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमें अन्य साध- 


के +>+ कल जल७+०»-- ++-++>: 





रत्रश्मभा 
उपसंहारदशनादिति । असहायादू ब्रह्मणो जगत्सगै ब्र॒वन्‌ समन्वयो 
विषयः । स कि यदसहाय तन्न कारणम्‌! इति लोकिकन्यायेन विरुध्यते न बेति 
सन्देहे पूर्वमौपाधिकजीवभेदाद ब्रह्मणि जीवदोषा न प्रसज्यन्ते इत्युक्तम्‌, सम्प्रति 
उपाधितो5पि विभक्तस्य ब्रह्मण प्रेरकादिक॑ सहकारि नास्ति इशनानात्वाभावादिति 
प्र्युदाहरणेन पूर्वपक्षसृत्रांश व्याचष्ट--चेतनमित्यादिनां । फू पूर्ववत्‌ । 
कारकाणाम्‌ उपसंहार:--मेलनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादी व्यभिचार इति सिद्धा- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

- “उपसंहारदशनात्‌” इत्यादि । असहाय शब्रह्मंस जगत्‌की सश्टिका प्रतिपादन करनवाला 
वेदान्तसमन्वय इस आधिकरणका विषय है । उक्त समन्वयका, जो असद्दाय है, वह कारण नहीं 
दो सकता इस लोकिक न्यायसे विरोध है, या नहीं, ऐसा सनन्‍्देद द्दोनेपर पूवाधिकरणमें 
आओपाधिक जीवसे भेद होनेके कारण ब्रह्ममें जीवदोष श्रसक्त नहीं इंगे, ऐसा कहा 
है, अब उपाधिसे भिन्न भी ब्रक्षका प्रेरक आदि सहकारि पदाथ कोई नहीं है, क्योंकि 
इंइवर अनेक नहीं है, इस प्रकार अत्युदाहरण संग्रतिसे पूर्वपक्षसूत्रके एक भागका 
व्याख्यान करते हैं--“चेतनम्‌” इंत्यादिसि । पृवपक्ष और सिद्धान्तका फल पूर्वा- 
धिकरणके समान समझना चाहिए । कारकींका उपसंहार--मेलन। उक्त न्याय क्षीर 


हे घराशकनथा मे वतकआ->अ-न तब पक पर“ फलकन अत ना पक पिन 


अनुभवोसे शात द्वोता हे कि आवेद्या उसकी सद्यायक दे। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि 
मायाका अंगीकार करनेसे दृंतकी भआात्ति होगी, क्योंकि वास्तवमे द्वितीय पदार्थ नहीं हे। इस- 
लिए ब्रह्म एक दोनेपर भी आविद्याकी सद्दायतासे अनेक कायोकों करता है। यह बात नहीं है 
कि कार्यक्रमका कोई व्यवस्थापक नहीं है, क्योंकि आवैद्याकी शक्तियां कार्यक्रमकी ब्यवस्थापिका हैं । 
इससे सिद्ध दे कि आदितीय ब्रह्मसे अनेक कार्योकी ऋमसे सृष्टि होती दे । 


१०६६ ब्रह्मसृत्र [ अ७० २ पा० १ 
माष्य 
न्तरात्ुपसंग्रहे सति कथ सष्टृत्वप्रुपपचेत। तस्मान्न ब्रक्ष जगत्कारणमिति 
चेत्‌ , नेष दोष: । यतः क्षीरव॒द्‌ द्रव्यस्थभावविशेषादुपपद्यते | यथा हि 
लोके क्षीर॑ जले वा स्वयमेव दधघिहिमकरकादिभावेन परिणमते$नपेक्ष्य 
बाह्य साधनम्‌, तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिण- 
ममानमपेक्षत एवं बाह्य साधनमोष्ण्यादिकम््‌। कथमुच्यते क्षीरवद्धीति १ नेष 
दोष।। स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवति ताव- 
त्येव त्वायेते त्वौष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता 
भाष्यका अनुवाद 
नोंके संप्रहके बिना वह स्रष्टा हो, यह केसे उपपन्न हो सकता है। इसलिए 
ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं है, ऐसा कहोगे तो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, 
क्योंकि क्षीरके समान द्रव्यके खभाव विशेषसे उपपन्न होगा, जैसे लोकमें क्षीर 
या जल बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना खय॑ ही दही या बरफ बन जाता है, 
वैसे यहां भी होगा। परन्तु दूध आदि भी दही आदिके रूपमें परिणत 
होनेके लिए उष्णता आदि बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखते ही हैं। इसलिए 
“'ध्वीरके समान, ऐसा क्यों कहा है? यह दोष नहीं है। क्षीर खय॑ही 
जिस ओर जितनी परिणाममभात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि द्वारा भी 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त होती है, किन्तु उनसे उसमें दही बननेके लिए 
त्वराकी जाती है। यदि उसका खय॑ दधि वननेका खभाव न हो, तो 


रलप्रभा 
म्तयति--नेष दोष इति । शुद्धस्य ब्रक्षणोडकारणल्वमिष्टमेव विशिष्टस्य ईश्वरस्थ तु 
मायैव सहाय इति भावेनाउ5--बाह्यमिति । क्षीरस्याउप्यातश्वनादिसहायो<स्ती- 
त्यसहायत्वहेतोने व्यभिचार इत्याशड्क्य सहायाभावेडपि यस्य कश््यचित्‌ परिणामस्य 
क्षेरे दशनाद्वयभिचारताद्वस्थ्यम्रित्याह--नन्वित्यादिना । तरहिं सहायो व्यथ्थ- 
सत्राह--त्वायते इति। ननु ल्वायते क्षीरं दधिभावाय शैप्रय' कार्यते इति किमथ 
र्प्रभाका अनुवाद 
आदियमें व्यभिचरित दे, ऐसा सिद्धान्त करते हँ--“नेष दोषः” इत्यादिस । छुद्ध ब्रक्मका 
कारण न द्वोना इष्ट द्वी दे, मायाविशिष्ट इंश्वरकी तो माया द्वदी सद्दाय है, इस अभिपश्रायसे 
कहते हैं--'बाह्यम्‌” इत्यादिसे। क्षीरके जोरन डालना आदि सद्याय हैं, इसलिए असह्ायत्व 
द्ेतुका व्यभिचार नहीं है, ऐसी आशंका कर कोई सहाय न रहने पर भी क्षीरका कुछ न कुछ 
परिणाम द्वोता दी हे, इसलिएऐ व्यभिचार ज्योंका तयों है, ऐसा कहते हें---“ननु” इत्यादिसे । 


शज़े?? 


तब क्षीरक्े परिणामके लि? सद्दाय व्यर्थ हे, इसपर कद्दते दें--“'त्वायेते” इत्यादि । परन्तु 
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भाष्य 
न स्याजेवोष्ण्यादिनापि बलादू दधिभावमापथ्चेत । नहि वायुराकाशो 
वोष्ण्यादिना बलादू दधिभावमापद्चते । साधनसामग्न्या च तस्य पूर्णता 
संपायते । परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न तस्या5न्येन केनचित्‌ पू्णता संपादयि- 
तव्या | श्रतिश्र भवति--“न तस्य काये करण च विद्यते न तत्सम- 
आउभ्यधिकश्न दश्यते। परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बलक़रिसा च (इवे० ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्ति- 
योगात्‌ क्षीरादिवद्‌ विचित्रपरिणाम उपपच्चते॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
उष्णता आदि बलात्कारसे उसे दहीके रूपमें परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि 
वायु अथवा आकाशको उष्णता आदि बलात्कारसे दही कदापि नहीं बना सकते हैं। 
साधन सामग्रीसे उसकी पूर्णता होती है। परन्तु त्रह्म तो परिपूर्ण शक्तिवाला है। उसकी 
पूर्णता अन्य किसीसे सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--'न तस्य काये करणं च 
विद्यते०” ( उसके काये-शरीर या करण--नेत्र आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान 
नहीं है, उसका तुल्य-सजातीय या उससे अधिक-विजातीय नहीं दीखता, 
शक्ति-मूल कारण माया--महान्‌ ओर विविध ही सुनी जाती है ओर उसकी 
ज्ञानक्रिया और बलक्रिया खाभाविक है) इसलिए एक भी ब्रह्मका विचित्र शक्तिके 
योगसे दूध आदिके समान विचित्र परिणाम उपपन्न होता है ॥ २४ ॥ 
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रत्नम्रभा 
कछ्प्यते, खतो5शक्त क्षीरं सहायेन शक्ते क्रियते इति कि न स्यातू! तत्राह-यदि 
चेति । शक्तस्य सहायसम्पदा कि कार्यमित्यत्राह--साधनेति । सहायविशेषाभावे 
कश्चिद्विकारः क्षीरस्य भवति, तत्र आतश्वनग्रक्षेपौष्ण्याम्यां तु उत्तमद्धिभावसामशथ्ये 
व्यज्यते इत्यथैः । तहिं शक्तिव्यज्ञकोडपि सहायो ब्रक्णो वाच्यः तत्रा55ह-परि- 
पूर्णति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थ:। ताइशशक्तो मानमाह--श्रुतिश्रेति।।२४॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
व्वायत? का क्षीर दधि होनेके लिए शाध्रतायुक्त किया जाता है, ऐसे अथकी कल्पना क्यों की जाती 
है, स्वयं असमर्थ क्षौर सद्दायसे समर्थ किया जाता है, ऐसा अर क्यों नहीं है, इसपर कद्दते हैँ-- 
“यदि च” इत्यादि । यदि क्षौर स्वयं समर्थ हो, तो उसको सद्दायकी क्‍यों आवश्यकता है, 
इसपर कहते हैं--“'साधन” इत्यादि । सहायविशेष न हो, तो भी क्षीरका कोई विकार दो जाता 
हैं, परन्तु क्षीरको गरम करना, जोरन डालना आदिसे उत्तम दि द्वोनेकी सामथ्ये उसमें व्यक्त 
की जाती है, ऐसा अथ द्दै। तब शक्तिको व्यक्त करनेवाला कोई सद्दायक ब्रह्मके लिए भी कहना 
चाहिए, इसपर कद्दते हैं-“पारपूणे” इत्यादिस । अन्यकी अपेक्षा न ऋरनेवाली मायारूप शक्तिसे विशिष्ट 
है, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मकी ऐसी शाफि है, इस विषयमें प्रमाण कद्दते हैं-“'भ्रुतिश्व”” इत्यादिसे ॥२४॥ 
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देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--देवादिवत्‌ , अपि, लछोके । 

पदार्थोक्ति--लेके--मन्त्राथवादेतिहासादी, देवादिवत्‌ू--यथा देवाः, 
पितरः, ऋषय इत्येवमादयश्रेतना बाह्य साधनमनपेक्ष्य सह्लृल्पमात्रेणेव नाना- 
विधकायेकतीर उपलभ्यन्ते तद्बत्‌ [ ब्रह्म | अपि [ असहायमेव जगदु- 
पादानं कते च ]। हि 


भाषार्थ--जैसे मंत्र, अथवाद, इतिहास आदियमें चेतन देवता, पितृगण, 

ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना संकल्पमात्रसे ही अनेकबिध काये करनेवाले 

उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार बूझ् मी असहाय होकर ही जगत्‌का उपादान एवं 
निमित्तकारण होता है । 

भाष्य 

स्यादेतत्‌, उपपथते क्षीरादीनामचेत॑नामनपेक्ष्याईपि बाह्य साधन 

दध्यादिभाव), दृष्टटवयात्‌ू। चेतनाः पुन) कुलालादयः साधनसामग्रीम- 

पेक्ष्येव तस्मे तस्मे कायोय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | कर्थ ब्रह्म चेतन सद- 

सहाय प्रवर्तेतेति | देवादिवदिति ब्रमः । यथा लोके देवा), पितर/, ऋषय 

भ्राष्यका अनुवाद 

ठीक है, क्षीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना भी 

दद्दीके रूपमें परिणत हो सकते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है। परन्तु चेतन 

कुछाल आदि साधन सामग्रीकी अपेक्षा करके ही उस उस कायेमें प्रवृत्त होते हुए 

देखे जाते हैं, तो ब्रह्म चेतन होकर साधनसामग्रीके बिना किस प्रकार भ्रवृत्त 

होगा ? हम कद्दते हैं. कि देवता आदिके समान। जैसे छोकमें देवता, पितर, 

रलग्रभा 

ननु ब्रह्म न कारणं चेतनत्वे सति असहायत्वादू मृदादिशुन्यकुछालादिवदिति 

न क्षीरादौ व्यभिचार इति सूत्रव्यावत्या शह्शामाह--स्यादेतदिति | तस्या5पि 

हेतोः देवादी व्यभिचार इत्याह-देवादिवदिति | छोक्यते ज्ञाप्यते5ोंननेति 

रत्लग्रभाका अनुवाद ह 


७. के. कर. 


ब्रह्म कारण नहीं दे, चेतन द्ोकर असह्ााय द्वोनेसे, स्ात्तिका आदिसे रद्दित कुछाल आदिके 
समान, इस अनुमानका क्षीर आदिमें व्यभिचार नहीं द्ोता है, इस प्रकार सूत्रस्ते निवर्तनीय 
शंकाकी कद्दते हं--“स्यादेतत्‌” इत्यादेसे । उक्त देतुका भी देवता आदिमें व्यमिचार है, ऐसा 
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भराष्य 


इत्येवमादयो महाप्रभावाश्वेतना अपि सन्‍्तोडनपेक्ष्यय किंचिद्वाह्म 
साधनमेंश्वयेविशेषयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एवं बहूनि नानासंस्थानानि 
शरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलबभ्यन्ते मन्त्राथे- 
वादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌। तन्तुनाभश्र स्वत एवं तन्तून्‌ सृजति, बलाका 
चा5न्तरेणेव शुक्र गर्भ धत्ते, पत्चिनी च, अनपेक्ष्य किंविस्प्रस्थानसाधन 
सरोन्तरात्‌ सरोन्तरं ग्रतिष्ठते एवं चेतनमपि ब्रक्माउनपेक्ष्य बाह्य साधन 
स्वत एवं जगत्स्रह्यति | स यदि ब्रूयाद्य एते देवादयो ब्रक्मणो दृश्टान्ता 


भाष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाप्रभाव चेतन होते हुए भी किसी भी बाह्य साधनकी अपेक्षा 
न करके ऐश्वय्ये विशेषके सम्बन्धसे केवर सद्भुल्पमात्रसे अपने आपही 
विभिन्न आका रवाले अनेक शरीर, प्रासाद आदि और रथ आदिका निर्मोण 
करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्‍योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास ओर पुराणोंसे 
यह प्रमाणित होता है। और मकड़ी अपने आप ही तन्‍्तु उत्पन्न करती है, 
बगुली शुक्र-वीयेके बिना ही गर्भधारण करती है, पद्मिनी भी किसी गमन- 
साधनकी अपेक्षाके बिना एक ताछाबसे दूसरे तालाबको जाती है, इस प्रकार 
चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही जगतूकी सृष्टि 
करेगा । वह यदि ऐसा कहे कि ब्रह्मके जो देवता आदि दृष्टान्तरूपसे उप- 


रत्नम्रभा 


लोको मन्त्रा्थवादादिशास्र वृद्धव्यवहारश्व | अभिध्यानमू--संकलपः | ननु देवा- 
दूर्णनाभान्तदृष्टन्तेषु शरीरेषु चेतनत्वं नास्ति, बलाकापझिनीचेतनयोः गर्भप्रस्थान- 
कतत्वे मेघशब्दः शरीर॑ च सहायो5स्ति, अतो विशिष्टहेतोः न व्यभिचार इति 
शइते--स यदि ब्रयादित्यादिना। व्यभिचारो5स्ति इति परिहरति-- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


कद्दते हैं--“देवादिवत्‌” इत्यादिसे । अर्थ जिससे ज्ञात होता है, वह लोक अशथोत्‌ मंत्र, 
अथवाद आदि शासत्र और इृद्धोंका व्यवहार, अभिष्यान-संकल्प। परन्तु देवता आदिसे लेकर 
ऊणनाभ तक दृश्न्तोंमें शरीरोंमें चेतन्य नहीं हे, बलाका ओर पद्मिनी यद्यपि चतन हैं, तो भी 
बलाकाके गर्भधारणमें मेघकरा शब्द सद्दायक है, पश्चिनीक्े गमनमें शरीर सद्दायक है, इसलिए 
उत्त हेतुका व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“'स्व यदि ब्रूयात्‌” इत्यादिसे । व्यभिचार 
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भाष्य 

उपात्तास्ते दाष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव ब्चेने 
देवादीनां शरीरान्तरादिविशभृत्युत्पादने उपादान न तु चेतन आत्मा, 
तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तु मक्षणाह्नाठा कठिनतामापद्यमाना तन्‍्तुभ- 
बति । बलाका च स्तनयित्नुरवश्रवणाह्रभ धत्ते । पतद्चनिनी च चेतनम्रयुक्ता 

सत्यचेतनेनेव शरीरेण सरोन्तरात्‌ सरोन्तरम्रुपसपंति वल्लीव वश्षम्‌ , न तु 
स्वयमेवा5चेतना सरोन्तरोपसप्पंणे व्याप्रियते, तस्मान्रेते बक्मणों रश्टान्ता 
इति | त॑ प्रति ब्रयान्नायं दोष:, कुलालादिदष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस विवक्षित- 

भाष्यका अनुवाद 

स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक त्रह्मके साथ समता नहीं है, क्योंकि देवता 
आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करनेमें उपादान 
होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं है, मकड़ा छुद्रतर जन्तुओंका भक्षण करता 
है, इससे उसकी राछ कठिन होकर तन्तु बन जाती है। बगुली मेघगजन सुनकर 
गभे धारण करती है। पद्मिनी मी जैसे बेल एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाती है 
बैसे ही चेतनसे प्रयुक्त होकर अचेतन शरीरसे ही एक तालाबसे दूसरे ताछाबको 
जाती है । परन्तु स्वयं अचेतन ही अन्य तालाबमें जानेका व्यापार नहीं करती, 
इसलिए ये ब्रह्मके दृष्टान्त नहीं हैं, ऐसा जो कहे, उसके प्रति कहना चाहिये 
कि यह दोष नहीं है, क्योंकि कुछाल आदि दृष्टान्तोंका वैलक्षण्यमात्र विवक्षित है। 


रत्नम्रभा 
त॑ प्रति ब्रयादिति । अय॑ दोषः दृष्टान्तवैषम्याख्यः | अन्न हि हेतो चेतनत्वम्‌ अहंधी- 
विषयत्वरूपं चित्तादात्यापन्नदेहसाधारणं ग्राद्यम्‌, न तु मुख्यात्मवम्‌, तव कुलछा- 
लदृष्टान्ते साधनवैकल्यापतते: । असहायत्व॑ च चेतनस्य खातिरिक्तहेतुशून्यत्वम्‌ , 
तदुभय देवादिषु अस्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तःपातित्वेन स्वातिरिक्तत्वा- 
भावाव। तथा च कुछाल्वेरक्षण्य देवादीनामू, घटादिकार्ये खातिरिक्तान- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
दिखलाते हुए उक्त आशंकाका परिहार करते हैं--“तं प्रति ब्रूयात्‌” इत्यादेसि । यह दोष- 
दृ्शान्तविषमतारूप दोष । उक्त देतुर्में चतनत्व मुख्य आत्मत्व नह्ढा है, किन्तु 'अह' इस बुद्धिक 
विषयतारूप चितक्े तादात्म्यकों प्राप्त देहमें भी रहनेवाला चेतनत्व द्वे, अन्यथा पूनपक्षीसे 
कथित कुलालरूप दृशटन्तमें भी देतु नहीं रहेगा । चेतनका असद्दायत्व अपनेसे भिन्न साधन- 
शन्यत्व है, इस प्रकार चेतनत्व और असहययत्व, दोनों देवता आदियें दें, इसलिए व्याभेचार 
है, क्योंकि देह भी खपदार्थके अन्तगते दोनेस खातिरिक्त नहीं दे। इस प्रकार देवता भादि 
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साष्य 


त्वादिति। यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुला- 
लादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतन- 
मपि न बाह्य साधनमपेक्षिष्यत हत्येतावद्‌ बये देवाद्यराहरणेन विवक्ष्यामः । 
तस्माद्‌ यथेकरय सामथ्ये दृ्ट तथा सर्वेषामेव भवितुमहंतीति नास्त्येकान्त 
इत्यभिप्राय/ ॥ २५ ॥ 
० भाष्यका अनुवाद 

औैसे कुछाल आदि ओर देवता आदिमें चेतनत्व समान है, तो भी कुछाल आदि काये 
आरम्भ करनेमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नहीं रखते, 
वैसे ही त्रद्म चेतन है, तो भी बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रकखेगा, इतना 
ही हम देवता आदि उदाहरणोंसे कहना चाहते हैं। इसलिए जेसे एककी सामथ्य देखी 
गई है, वेसी ही सबकी सामथ्ये हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अभिप्राय है ॥२५।॥ 


सनी पन- *कनीजन नननके ये जन िनन “०७. 
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रत्नम्रभा 
पेक्षत्वाद, देववैलक्षण्यं ब्रक्षण: देहस्याईपि अनपेक्षणात्‌ , नरदेवादीनां कार्यारम्मे 
नास्ति एकरूपा सामग्री । श्रृयते हि महाभारते श्रीकृष्णस्य संकल्पमात्रिण द्रौपयाः 
पटपरम्परोपत्ति! | अतः सिद्धम्‌ असहायस्याउपि ब्रह्मणः कारणत्वम्‌ ॥२८॥ (८)॥ 

रललग्रभाका अनुवाद 

कुम्हारसे विलक्षण है, क्योंकि उनके घट आदि कायेमें अपनेसे आतिरिक्त किसी भी पदाथकी 
अपेक्षा नहीं है, और ब्रह्म देवताओंसे भी विलक्षण है, क्योंकि उसको देद्दकी भी अपेक्षा नहीं हैं, 
इसलिए मनुष्य, देवता आदिके कारयमें सामग्री एकरूप नहीं होती है। महाभारतमें सुना जाता 
है कि श्रीकृष्ण भगवानके संकल्पमात्रसे द्रोपदीकी वस्रपरम्परा उत्पन्न हों गई थी। इससे सिद्ध 
हुआ कि असहाय भी ब्रह्म जगत॒का कारण है ॥२५॥ 


। | ॥) 
ऐ 0 | ॥॥) 
0) १७५ ५३५१४ ४ ॥ ” 
| ॥ 2] $ है 7; 
, धर हि है / 2७४: 
हक बी ४) 5 आ 
“+ ४2०७४ ८०:८८, | 
ह 22४ 7८ >> 
रा हे २ ् ८८६ 24 पा सा 2 कद हट 3 गत 
हक शी की पक ओह आता 8 कर 
है है आई 2, अं, २6 ' बा क 
कु । 





३१9५ 


१०७२ ब्रह्मसृत्र ( भ० २ 7० १ 


ह 5ट 3 अल औज अल 3. तट 5. घल आटा 5 नह 5 53 + न मा 5ध >> कपफलपकाशपकासाफयामा पा आम पक आर आफ आरा ह फमइकमत-फ८क फम आप आम कफ कु आम कुक का प्यट कु का 5 माया डु पटक पक. कम कफ कु जाट कम यह 5 का हु पक 5 कमा कम फमड- कटा 5-ज: | 53 ५४४ ४.४ 5.१ 3. +ि 3 3 


[९ कृत्स्नप्रसक्तमधिकरण सू० २६--२९ ] 


न युक्तो युज्यते वाउस्य परिणामों न युज्यते । 
कात्स््याद ब्रह्मानित्यताप्तेरंशात्सावयवं॑ भवेत्‌ ॥१॥ 
मायाभिर्बहुरूपत्व॑ न कात्ल्याननापि भागतः । 
युक्तोडनवयवस्याउपि परिणामोउत्र मायिकः# ॥९॥ 
सन्देह--ब्रह्मका परिणाम होता है या नहीं ! 
पूर्वपश्ष--यदि ब्रह्मका सम्पूर्णरूपसे पारेणाम हो, तो ब्रह्म अनित्य हो*जायगा, 
ओर यादि अशत; परिणाम हो, तो सावयव हो जायगा, इसलिए ब्रह्मका पारिणाथ 
नहीं होता है । 
सिद्धान्त--त्रह्मकी मायासे बहुरूपता होती है, सम्पूर्णरूपसे एवं अशतः नहीं 
दोती । मायासे निरवयव ब्रह्मका भी परिणाम युक्त ही है। 


कत्सप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 

पदच्छेद--#व्खप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपः, वा | 

पदार्थोक्ति--त्खप्रसक्तिः--निरवयवत्रह्म परिणामे कृत्खस्य ब्रह्मणः कार्या- 
कारेण परिणामग्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपो वा--एकांशपरिणामे “निष्कलम! . 
इत्यादिनिरवयवत्वशब्दकोपः [ उभयथापि अनित्यत्वापत्त्या ब्रह्म नोपादानं 
भवितुमह॑ति ] । 

भाषार्थ--यदि निरवयत्र ब्रह्मका परिणाम हो तो सम्पण्ण ब्रह्मका कार्यरूपसे 
परिणाम प्रसक्त हेगा, ओर यदि एक अशसे परिणाम हे, तो ब्रह्मके सावयव 
हेनेसे “निष्कलम” इत्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले दब्दोंका विरोध 


हागा, दोनों प्रकारसे ब्रह्म अनित्य हे जायगा, इसलिए ब्रह्म जगत्‌का उपादान 
कारण नहीं है| सकता । | 





# तात्पये यह दे--पूर्वपक्षी कहता दे कि आरम्मणाधिकरणमें काय और कारणका अम्रेद प्रति- 
पादित दै । इससे मालूम होता दे वेशेषिक आदिके समान ब्रक्षवादी आरंम्मवादकों नहीं मानते हैं 
किन्तु क्षीरदापिन्यायसे परिणामवादका मानते हूँ ब्रक्मका यदि संपूर्णरूपसे परिणाम हो जाय, तो वह 
क्षीर भादिके समान आनित्य दो जायगा । ओर यदि एकदेशसे परिणाम हो, तो सावयव दो जायगा, 
इसालिए ब्रह्मका परिणाम होना युक्त नहीं दे । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि 'इन्द्रो मायाभे: पुरुरूप इंयते! (परमेश्वर मायाशक्तियोंसे अनेक 
रूपवाला होता है ) इस श्रुसिसे ज्ञात दोता दे कि मायाशक्तिसे अनायास जद्षका जगद्रूपसे परिणाम 
होता दे। इस परिणामके वास्तविक न होनेसे संपृणरूपसे परिणत होता दया एकदेशसे इत्यादि 
विकत्पका अवसर ही नहीं है । इसलिए बह्मका एताइश परिणाम युक्त दे । 
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भ्राध्य 


चेतनमेकमद्ठितीय ब्रह्म क्षीरादिवद्‌ देवादिवचाइनपेक्ष्य बाह्य॑ साधन 
स्वयं परिणममान॑ जगतः कारणमिति स्थितम्‌। शास्रार्थपरिशुद्धये त॒ 
पुनराक्षिपति-कऊत्स्नप्रसक्तिई, कृत्स्नस्थ ब्रह्मण/ कार्यरूपेण परिणामः 
प्राम्नोति, निरवयवत्वात्‌ । यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत्‌ सावययवमभविष्यत्‌ 
ततो<स्येकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशथ्ाइवास्थास्यत्‌ , निरवयर्व तु अद्म श्रुति- 

हि भाष्यका अनुवाद 
५४.” चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म दुध आदिके और देवता आदिके समान बाह्य 
साधनोंकी अपेक्षा किये बिना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगत्‌का कारण है, 
ऐसा निष्कर्ष हे। परन्तु शाल्वार्थके स्पष्टीकरणके लिये फिर आश्षेप करते हैं । 
कत्स्नप्रसक्ति अथात्‌ यदि तब्रह्मको जगत्‌का कारण मानें, तो समस्त त्रह्म कायेरूप 
में परिणत होता है, ऐसा मानना पडेगा, क्योंकि वह निरवयव है। प्रथिवी आदिके 
समान यदि ब्रह्म सावयव होता, तो उसके एक देशका परिणाम होता ओर एक 
देश ज्योंका त्यों बना रहता । परन्तु ब्रह्म तो निरवयव है, ऐसा श्रुतियोंसे प्रतीत 
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रत्नअ्रभा 

ऊत्खप्रसक्तिरिति | क्षीरदष्टन्तेन ब्रह्म परिणामि इति अमोत्पत्त्या पूर्वपक्षे 
प्राप्ते शास्रार्थों विवर्तः, न परिणाम इति नि्णैयार्थम इदमू अधिकरणमिति पूर्वाधि- 
करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वं सज्ञतिमाह--चेतनमिति । निरवयवाद्‌ ब्रह्मणो 
जगत्सगे वदन्‌ समनन्‍्वयो विषयः, स कि यत्‌ निरवयवं तन्न परिणामीति न्यायेन 
' विरुध्यते न वेति! सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वपक्षसूत्र व्याचष्ट--कृत्स्नेति | अक्ष 
परिणामीति वदता वक्तव्य ब्रह्म निरवयवं सावयवं वा? आधे सर्वैस्य 
ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थितिः स्यादित्युक्ते व्यतिरिकदृष्टान्तेन विवणोति--यदि 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
“कत्ल्नप्रसक्तिः” इत्यादि । दूधके दृथ्धन्तसे ब्रह्म परिणामी है, इस श्रकार अ्रमकी उत्पत्ति 
द्वोनेसे पूवपक्षप्राप्ति द्वोनेपर वेदान्तासेद्धान्त विवर्तताद है परिणामवाद नहीं है, ऐसा निर्णय 
करनेके लिए यद्द अधिकरण है। इस प्रकार पूर्वाधिकरणके साथ इस अधिकरणकी 
कायेत्वरूप संगति कद्दते हं--“चेतनम्‌” इत्यादिसे । निरवयव ब्रह्मस्रे जगत्‌की सृष्टिका ग्रति- 
पादन करनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है, उक्त समन्वयका जो निरवयव है, 
वह परिणामी नहीं है, इस नन्‍्यायसे विरोध होता है या नहीं ? ऐसा सन्देह द्वोनेपर विरोध- 
प्रतिपादक पूव्वेपक्ष सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“क्ृत्स्न” इत्यादिसे। ब्रह्मको परिणामी 
कदनेवालेको कद्दना चादिए कि ब्रह्म निरवयव हे अथवा सावयव हें १ यदि निरवयव, दो तो 
सम्पूर्ण ब्रह्मकी परिणामरूपसे स्थिति द्वोगी, एसा जे कद्दा हैं, उसका व्यतिरेक दृश्ान्तस 
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भाष्य 
भ्योव्वगम्यते--निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरवध निरज्जनग्र ( इवे० 
६।१९), 'दिव्यो हमूर्तः पुरुपः स बाह्याभ्यन्तरो हमज/ (मग्ु० २।१॥२ ), 
“हद महद्‌ भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवं ( बृ० २।४।१२ ), स एप 
नेति नेत्यात्मा ( बृ० ३॥९२६ ), “अस्थूलमनणु ( छृ० ३।८।८ ) 
इत्याद्याभ्यः सर्वविशेष्रतिषेधिनी भ्य/ । ततब्रैकदेशपरिणामासम्भवात्‌ 
कृत्स्नपरिणामप्रसक्तों सत्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानथेक्य 
चा5घपद्येत, अयत्नच्शत्वात्‌ कार्यस्य, तम्यतिरिक्तस्थ च ब्रह्मणो5सम्बवात्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
होता है--“निष्कल निष्क्रियं2” ( ब्रह्म अवयवरहित, क्रियाशुन्य शान्‍्त दोष- 
रहित निरज्ञन है) दिव्यो छामूत्ते पुरुष:०” ( यह अक्षरपुरुष दिव्य है, मूर्तिरहित 
है, बाह्य ओर आशभ्यन्तरमें वतेमान ओर जन्मरद्दित है ) 'इद मह॒दू भूतमनन्त- 
मपारं० ( यह महान है, परिनिष्पन्न है, अनन्त है, अपार है, विज्ञानधन ही है ) 
“स एप नेति०” (जो नहीं नहीं इस प्रकार निषेध द्वारा निर्दिष्ट है, वह 
आत्मा है ) 'अस्थूछमनणु०” ( जो न स्थूल है, न अणु है ) इत्यादि श्रुतियां सब 
उपाधियोंका निषेध करती हैं । इसलिए एक देशके परिणामका असम्भव होनेसे 
समस्त ब्रद्मके परिणामकी प्राप्ति होनेपर मूलका ही उच्छेद हो जायगा और 
ब्रह्मका साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निरर्थक दो जायगा, क्योंकि 
काये तो बिना प्रयत्नके दिखाई देता है ओर कायेसे अतिरिक्त ब्रह्मका सम्भव 





बज जी की जी न 





रत्नप्रभा 
ब्रद्वेत्मादिना । पर्यणंस्थत्‌--परिणतो5भविष्यत्‌ , एकदेशश्व अवास्थास्यदू-- 
अपरिणतो5भविष्यत्‌ । उक्तश्रुतिभ्यो निरवयवत्वसिद्धें: फलित॑ देषमाह--- 
ततश्रेति । यदा परिणामव्यतिरिकेण मूलब्रह्मात्मा नाउस्ति तदाड5त्मा द्रृष्टव्य 
इत्युपदेशो5थैशूस्यः स्थादिति दोषान्तरमाह--द्रष्टडयतेति । ब्रक्मणः परिणा- 
मात्मना जन्मनाशाज्ञीकारे “अजोडमरः” (बृ००|०।२५ ) इति श्रुतिविरोधः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
विवरण करते हैँ--“यदि ब्रह्म” इत्यादिसे । परयणं॑स्यत्‌ू-परिणत होता, एकदेशश्वाइवा- 
स्थास्यत--एकदेश परिणत न द्ोता। उक्त श्रुतियोंसे निरवयवत्वकी सिद्धि होनेपर फलित 
दोष कहते हैं--“ततश्व” इत्यादिसि। जब परिणामके अतिरिक्त मूल ब्रह्म नहीं है, तब 
आत्मा द्रष्टव्यःः ( आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए ) यद्द उपदेश अनथंक द्वो जायगा, 
इस प्रकार अन्य दोष कद्दते हैं--“द्रष्टव्य” इत्यादिसे । परिणामरूपसे ब्रह्मका जन्म ओर 
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भराष्य 
अजल्वादिशब्दव्याकोपथ । अयैतदोषपरिजिहीषंया सावयवमेव बअह्मा- 
इभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्थ प्रतिपादकाः शब्दा उदाहतास्ते 
प्रकुप्पेयु!। सावयवत्वे चाउनित्यत्वप्रसड् इति सर्वथा5य पश्षो न घटयित 
शकक्‍्यत इत्याक्षिपति ॥ २६॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं है | उसी प्रकार श्रतिमें त्रह्मके लिए जो अज आदि हशब्दोंका प्रयोग है वह 
बाधित हो जायगा । यदि इस दोषका परिहार करनेकी इच्छासे ब्रह्मको सावयव 
ही मानें, तो एक तो ब्रह्मको निरवयव कहनेवाली पूर्वोृद्धृत श्रतियोंका बाध हो 
जायगा। दूसरे, सावयवत्व माननेसे ब्रह्ममें अनित्यता प्राप्त हो जायगी। 
इसलिए यह पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूर्वपक्षी इस प्रकार आश्षिप 
करता है ॥| २६॥ 
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र्गभा 


च इत्याह---अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम्‌ आशड़कक्‍्य सूत्रशेषेण परिहति-- 
अथेत्यादिना ॥२६॥ 


० रम्कैअन»नमाम्मनक.. 4९) + अनकतक 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
नाश अगीकार करनेसे 'अजोज्मरः” ( जन्मरद्दित है, मरणरद्वित दें ) इस श्रुतिस विरोध भी 


होगा, ऐसा कहते दं--““अजत्वादि” इत्यादिसे | सावयवत्वकी आशंका कर सूत्रशषसे परिद्दार 
करते हैं --““अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


श्रुतेस्तु शब्दमूलखात्‌ ॥ २७ ॥ 

पदच्छेद--अश्रतेः, तु, शब्दमूलत्वातू । 

पदार्थोक्ति--तुः-पूर्व पक्ष निरासाथैः, श्रुतेः-अतह्मणो जगदुपादानलश्रवणात्‌ 
धतावानस्थ महिमा! इत्यादे। कार्यव्यतिरिकेण सत्ताश्रवणात्‌ [ न कृत्स्नप्रसक्तिः ]। 
शब्दमूलत्वात्‌-ब्रक्षणः शब्देकप्रमाणत्वात्‌ [न युक्तया श्रुतेबाधः सम्भवति, 
अतो यथाश्रति ब्रह्मणः कार्योपादानत्वं तदृव्यतिरेकेण सक्तं चाइविरुद्धम्‌ ] | 

भाषार्थ--त॒शब्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है। श्रुतिमें ब्रह्म जगत्‌का 
उपादानकारण कहा गया है। 'ावानस्य महिमा”! ( उतनी उसकी मह्षिमा है ) 
इत्यादि श्रुतिमें ब्ह्मकी कार्यसे प्रथक्‌ सत्ता कही गई है, अतः ब्रह्मकी सवोत्मना 


कार्यरूपमें परिणति नहीं द्वो सकती। पूर्वोक्त युक्तिसे श्रतिका बाघ नहीं दो 
सकता, क्‍योंकि ब्रह्म श्रतिमलकही है अतः श्रुतिके अनुसार ब्रह्मा जगदुपादान 
होना और जगतूसे प्रथक्‌ रहना अविरुद्ध हैं। 


१०७६ बहासूँत्र ( अ० २ प्रा० ? 


>ाअ/टयज.यअ 
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भाष्य 
तुशब्देना55क्षेप॑ परिहरति । न खल्वस्मत्पश्ले कथ्रिदपि दोषो$स्ति । 
न तावत्‌ कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति | कुतः ? श्रुते!। यथेव हि ब्रकह्मणो जगहु- 
त्पत्तिः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणाउपि ब्रह्मणो5वस्थानं श्रयते, प्रकृति- 
विकारयोभेंदेन व्यपदेशात्‌ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३।२ ) हृति, 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांशथ पूरुषः । ० 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्पुर्त दिवि ॥! 
भाष्यका अनुवाद 
तु शब्दसे सूत्रकार आक्षेपका परिहार करते हैं। वास्तवमें हमारे पक्षमें कोई 
भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पक्षमें सम्पूर्ण त्रद्मकी कायरूपमें परिणत होते 
की नोबत नहीं आती । किससे ? श्रुतिसे । जिस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति श्र॒तिमें 
वर्णित दे, उसी प्रकार विकारसे भिन्नरूपसे त्रह्मकी अवस्थिति श्र॒ुतिमें कही गई 
है, क्योंकि प्रक्ति और विकारका भेदसे व्यपदेश किया दै--'सेय देवतेक्षत 
हन्ताहमिमा०” ( उस देवताने विचार किया कि में इन तीन देवताओंमें इस 
जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाकरूपका स्पष्टीकरण करूँ ) ओर "“तावानस्य 
महिमा ततो०” (इस गायत्री संज्ञक ब्रह्मकी इतनी महिमा है, पुरुष इससे भी 
महान्‌ है, सम्पूर्ण प्राणी इसका एक पाद ओर उसके निर्विकार तीन पाद स्वप्रका- 
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रत्नमभा 


परिणामपक्षो दुधट इति यदुक्तम्‌ , तत्‌ अस्मदिष्टम्‌ एव इति विवर्तवादेन सिद्धा- 

न्तयति--श्रतेरिति | खपक्षे पूर्वोक्तदोषद्वयं नास्तीति सूत्रयोजनया दर्शयति--- 

तुशब्देनेत्यादिना। ईक्षितृत्वेन व्याकतृत्वेन च ईक्षणीयव्याकर्तव्यप्रपश्चात्‌ प्रथगी- 

श्ररसत्त्वश्रुतेने कृत्सप्रसक्तिरित्याह--सेय देवतेति । न्यूनाधिकभावेना$पि प्रथ- 
तत्नप्रभाका अनुवाद 


परिणाम पक्ष दुधेट दे ऐसा जो तुमने कह्दा हे वद हमें इट ही हे इस अभिप्रायसे सूत्रकार 
विवतंवादसे सिद्धान्त करते हँ--अ्रंतेः” इत्यादिसि । अपने पक्षमें पूर्वोक्त दोनों दोषोंमेंसे 
एक भी नहीं दे इस बातकों सूत्रकी योजना द्वारा दिखलाते हैं--“तुशब्देंन” इत्यादिसे । 
द्रष्टा और व्याकतोके रूपसे इश्वरकी इक्षण और स्पष्टीकरणके योग्य भ्रपश्यसे प्रथक्‌ सत्ता 
श्रुतिमं कह्ठी गई है, अतएवं इंश्वरका स्वात्मना परिणाम नहीं द्वोता, ऐसा कद्दते हैं-- 
“सेयं देवता” इल्कदिसे । श्रुतिमें जगत्‌ ब्रह्म एक अंश कटद्दा गया हैं इससे भी अ्रह्मकी 
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भाष्य 
( छा० ३।१२॥६ ) इति चैबेजातीयकात्‌ | तथा हृदयायतनत्ववच- 
नांव्‌ सत्सम्पत्तिवचनाच । यदि च कृर्स्नं ब्रक्म का्यभावेनोपयुक्त स्यात्‌ 
सता सोम्प तदा सम्पन्नो भवति' (छा० ६।८।१ ) इति सुषुप्तिग् 
विशेषणमन्नुपपन्नं स्थात्‌, विक्ृतेन ब्रह्मणा नित्यसम्पन्नलादबिकृतस्य च 
ब्रह्मणो5भावात्‌ , तथेन्द्रियगोचरत्वग्रतिषेधाद ब्रह्मणो विकारस्थ चेन्द्रिय- 
गोचरव्वोपपत्ते;, तस्मादस्त्यविकृतं ब्र्न । न च निरवयवत्वशब्दव्याको- 
भाष्यका अनुवाद 
शस्वरूपमें स्थित हें ) इस प्रकारका व्यपदेश है । ओर हृदय त्रह्मका 
स्थान कहा गया है ओर सत्‌के साथ ब्रह्मकी एकता कद्दी गईं है। यदि सम्पूर्ण 
ब्रह्म कायरूपमें परिणत हो जाय, तो 'सता सोम्य ! तदा०” ( हे सोम्य ! तब 
जीव सता--परमात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुषुप्ति सम्बन्धी 
विशेषण अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि विकृत--विकारको प्राप्त ब्रह्म नित्य प्राप्त है 
ओर अविकृत ब्रह्म है ही नहीं जिसे वह प्राप्त करे । दूसरी बात यह भी है कि 
ब्रह्म इन्द्रियका अविषय भी कहा गया है ओर विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है, 
इससे सिद्ध हुआ कि अविकृत ब्रह्म अवश्य है। ब्रह्मको निरवयव कहनेवाली 


सब कक न है न अल जल ली तक तल मलिक जप नाप लिन पतयखणणा खा: अंनिािदनतणनानी भय न अंजजिभणयाशअमया कि ् च् ्ऋे. अजीत -+-> -- +-+०-> 


क्सत्त्व॑ श्रुतमित्याह--तावानिति । इतश्व अस्ति अविदक्वतं बक्षेत्याह--तथेति । 
“स॒ वा एप आत्मा हृदि” (छा० ८।३॥३ ) इति श्रुतेरसि दृश्यातिरिक्ते ब्रह्म । 
तदेति सुषुप्तिकालरूपविशेषणाचेत्यथेः । लिब्लान्तरमाह--तथेन्द्रियेति । भृम्यादे- 
विंकारस्येन्द्रियगोचरत्वात्‌ “न चक्षुषा गृह्मते”! (मु०३।१॥८) हत्यादिश्रत्या ब्रह्मणस्त- 
टतिषिधादवाडमनसगोचरतश्रुतेश्वाइस्ति कूटस्थं ब्रद्वेत्यथः । कृत्खप्रसक्तिदोषो नाए्ति 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
प्थक्‌ सत्ता है, ऐसा कद्दते हैं--“तावान” इत्यादिसे। ब्रह्म अविकारी है इसमें यह भी 
प्रमाण हे, ऐसा कद्दते हैं--“तथा” इत्यादिसे। सवा एप आत्मा हृदि! ( वह आत्मा 
हृदयमें दे ऐसी श्रुति द्वैे इससे प्रतीत द्वोता दै कि ब्रह्म दृश्य प्रपश्वसे भिन्न है। 'तदा'-- 
सुषुप्तिकालमें । सुषुप्तिकालरूप विशेषण द्वोनेसे भी ब्रह्म प्रपख्से भिन्न हे । अविकृत 
ब्रह्यमी पथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिए दूसरे द्वेतु उपस्थित करते ईं--“तयेन्द्रिय” इत्या- 
दिसे । भूमि आदि विकार इन्द्रियगोचर हैं, किन्तु 'न चक्षुषा गद्यते' ( नेत्रसे ब्रह्मका दशन 
नहीं द्वोता ) इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्मके इन्द्रियगंचरत्वका निषेध किया गया है और ब्रह्म 
वाणी और मनका अगोचर है ऐसी दूसरी श्रुति भी है, अतएवं कूटस्थ--अविकारी ब्रह्मका प्रथक्‌ 
अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार ब्रह्मका सवंथा परिणाम दोनेका दोष नंदहीं हे ऐसा 
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भाष्य 
पोड5स्ति, श्यमाणत्वादेव निरवयवत्वस्या5प्यम्युपगम्यमानत्वात्‌ । शब्द- 
मूल च ब्रक्म शब्दप्रमाणक॑ नेन्द्रियादिपमाणकं तदथ्यथाशब्दमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
शब्दओमयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नप्रसक्ति निरवयवत्वं च। लौकि- 
कानामपि मणिमन्त्रोषधिप्रभतीनां देशकालनिमित्तवचित्र्यवशाच्छक्तयो 
विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन 
भाष्यका अनुवाद | 
श्रतिका बाध नहीं होता, क्योंकि श्रुतिप्रमाणसे ही निरवयवत्वका स्वीकार किया 
जाता है और श्रुतिमूलक त्ह्ममें श्रुति द्वी प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हैं, 
इसलिए श्रुतिके अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए। श्रुति समस्त ब्रक्मका 
कारयरूपमें परिणाम ओर निरवययत्व दोनोंका प्रतिपादन करती है । लछोकिक 
मणि, मंत्र, ओषधि आदिकी शक्तियां भी काछ और निमित्तकी विलक्षणतासे 
परस्पर विरुद्ध अनेक कार्याको करती हुई दिखाई देती हैं।वे शक्तियां भी उपदेश 
हनन मनन हम समन नल स पर 
इति उक्त्वा द्वितीयदोषो$पि नास्तीत्याह--न चेति। ननु ब्रक्ष कायात्मनाइप्यस्ति, 
प्रथगप्यस्ति चेत्‌ सावयवर्व दुवारम्‌, निरवयवस्येकस्थ द्विधा सत्त्वायोगात्‌, अतो 
यद्‌ हिधाभूत तत्सावयवमिति तर्कविरुद्ध त्रक्षणो निरवयवत्वमिति विवर्तम्र्‌ 
अजानतः शज्जां गूढठाशय एवं परिहरति--शब्दमूलश्वेति | यदा लेकिकानां 
प्रत्यक्षद्टानामपि शक्ति: अचिन्त्या तदा शब्देकसमधिगम्यस्य ब्रह्मणः किमु 
वक्तव्यम्‌ । अतो ब्रक्मणो निरवयवत्व॑ द्विधाभावश्च इत्युभयं यथाशब्द्म्‌ अभ्युप- 
न्तव्यम्‌ , न तर्केण बाधनीयमित्यथें:, प्रकृतिभ्यः प्रत्यक्षदृष्टवस्तुस्वभावेभ्यो यत्परं 
विलक्षणं केवलोपदेशगम्यं तदचिन्त्यस्वरूपमिति स्मृत्यथः । 
रलप्रभाका अनुवाद 

कहकर अन्य दोष भी नहीं हें ऐसा कहते हैँं---“न च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि ब्रढा 
कार्यरूपसे भी दे और पृथक्‌ भी है ऐसा यदि कद्दो तो उसमें सावयत्व दोषका निराकरण 
करना कठिन द्वो जायगा, क्योंकि निरवयव एक पदाथे दो रूपसे रहे यह संभव नहीं दे । 
जो दो रूपसे रद्दता है वह साववय है इस युक्तिसे ब्रह्मक्रो निरवयव कहना विरुद्ध है विवतंवाद 
न जाननेवालेकी इस शह्लाका आचाय गूढ़ अभिप्रायसे परिद्दार करते हैं---“शब्दमूलं च” 
इत्यादिसि । जब प्रत्यक्ष दृष्ट छोकिक पदार्थीकी भी शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं तब केवल 
श्रुति से जानने योग्य ब्रह्यकी शक्ति अचिन्त्य द्ो तो इसमें आश्रय ही क्या है | इसालिये 
ब्रद्यका निरवयव होना और दो रूपसे रद्दना जैसा श्रुति कद्दती दे वेसेद्दी स्वीकार करना 
चाहिए। इस विषयमें तकसे बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। श्रकृतिसे अथांत 
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भाष्य 
तर्केणाउवगन्तुं शक्‍्यन्तेड्ख वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एत- 
स्प्रयोजनाथ शक्तय इति | किम्नुताइचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूुप॑ विना- 
शब्देन न निरूप्येत | तथा चा55हु१ पौराणिकाः-- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेव । 
प्रकृतिभ्य: पर यच तदचिन्त्यय लक्षणम्‌ ॥ इति। 
तस्मातू शब्दमूल एवा5तीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगम/ । नन्नु शब्दे- 
ननाअउपि न शक्यते विरुद्धोर््थः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्म परिणमते 
न च कृत्स्नमिति | यदि निरवयव ब्रह्म ्याज्ेव परिणमेत। कृत्स्न- 
मेव वा परिणमेत | अथ केनचिद्रपेण परिणमेत केनचिच्चाब्वति 
छेतेति रूपभेदकल्पनात्‌ सावयवमेव प्रसज्येत | क्रियाविषये हि “अति 
भाष्यका अनुवाद 

के बिना केबल तकंसे ज्ञात नहीं हो सकतीं कि इस वस्तुकी इतनी शक्तियाँ हैं, 
उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है ओर यह प्रयोजन है । तो जिसका 
प्रभाव अचिन्य है, उस त्रह्मके रूपका श्रुतिके उपदेशके बिना निरूपण नहीं हो 
सके, तो इसमें आश्रय ही क्या है। पौराणिक भी कहते हैं--“अचिन्दा: खल॒ ये 
भावा०” ( जो पदार्थ अचिन्य हैं, उन्हें तकंकी कसोटीमें नहीं कसना चाहिए, जो 
प्रकतिसे पर है, वही अचिन्तय है ) इत्यादि । इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके यथार्थ 
स्वरूपकी प्रतीति श्रुतिमूलक ही है । परन्तु निरवय त्रह्मका परिणाम द्दोता है, किन्तु 
सम्पूर्ण त्रह्म परिणत नहीं होता ऐसे विरुद्ध अथेकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा सकती । 
यदि ब्रह्म निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा तो सम्पूर्णका होगा। 
यदि कुछ रूपसे त्रद्मका परिणाम होता है. ओर कुछसे वह अवस्थित रहता है यह 
माना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे ब्रह्म सावयव सिद्ध हो जायगा। क्रियाके सम्बन्ध 
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रतनगप्रभा 
आशयानवबोधेन शह्ृते--ननु शब्देनाउपीति । यहद्वा, ब्रह्म परिणामि इत्ये- 
कदेशिनामियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दर्शिता, तामाक्षिपति--नन्विति | शब्दत्य 
रत्नप्रभाका अनवाद 
प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुस्वभावमे जो पर अथात्‌ विलक्षण हैँ अथात्‌ केवल उपदेशगम्य ईं, वह आचन्त्य 
स्वरूप है यद् श्रतका अर्थ दे। आशयको ठीक-ठीक न समझकर पूर्वपक्षी शंका ऋरता दै-- 
“नमु शब्देनापि” इत्यादिसे। अथवा सिद्धान्तसूत्रकी एकदेशीकी 'त्रह्म परिणामी दे” ऐसी व्याख्या 
दिख़लाकर उसपर अक्षिप करता दै--“नजु” इत्यादिसे। योग्यताके ज्ञानको शब्दका अपेक्षा होनेसे 
१३३६ 
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भाष्य 

रात्रे पोडशिन गरृह्माति' “नातिरात्रे पोडशिन गृह्ाति' इत्येबंजातीयकायां 
विरोधप्रतीतावषि विकल्पाश्रयणं विरोधपरिहारकरणं भवति, पुरुषतन्त्र- 
त्वाचाउनुष्टानस्प | हह तु विकल्पाभश्रयणेना5पि न विरोधपरिहारः संभवति, 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्‌ वस्तुनः । तस्मादू दुर्घटमेतदिति । 

नेष दोषः अविद्याकल्पितरूपभेदाभ्युपगमात्‌ । नद्यविद्याकल्पितेन 

भाष्यका अनुवाद 

में 'अतिरात्रे षोडशिन यृह्वाति०” ( अतिरात्रमें पोडशीका ग्रहण करता है ), 
नातिरात्र पोडशिन गरह्माति' ( अतिरात्रमें पोडशीका ग्रहण नहीं करता ) इस 
प्रकारकी विरोधप्रतीतिमें भी विकल्पका आश्रयण विरोधके परिहारके लिए 
किया जाता है, क्‍योंकि अनुष्ठान पुरुषके अधीन है । यहां तो विकल्पके आश्रयसे 
भी विरोधका परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु पुरुषके अधीन नहीं है । 
इसलिये यह दुधेट है । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अविद्याकल्पित रूपभेदका स्वीकार किया 
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रत्नप्रभा 
योग्यताज्ञानसापेक्षत्वादित्यर्थं: । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयव वेति विकल्पाश्रयणे 
सर्वश्रुतिसमाधान स्यादित्यत आह--क्रियेति । 

निरवयवत्वे ब्रह्मणः प्रकृतित्वश्रतिविरोध,, सावयव॒त्वे निरवयवत्वशब्द्‌- 
विरोधः, विकल्पश्च वस्तुन्ययुक्त, अतः प्रकारान्तरानुपलम्भात्‌ श्रुतीनां प्रामाण्य॑ 
दुर्घटमिति ग्राप्ते स्वाशयम्‌ उद्धाटयति--नेष दोष इति । निरवयवस्य वस्तुनः 
कूटस्थस्याइपि अविद्यया कल्पितनामरूपविकाराड्गीकारादू दुर्धेटत्वदोषो नास्ति, 
वासतवकोटस्थ्यस्य कल्पितविकारप्रकृतित्वेनाउविरोधादित्यर्थ: । रूपभेदाडुगीकारे 


रत्वम्रभाका अनुवाद 

ऐसा अथ है । परन्तु ब्रह्म सावयव है या निरवयव है ! ऐसे विकल्पका आश्रय करनेसे सब 
श्रुतियोंका समाधान द्वोगा, इसपर कहते ्वं-“क्रिया” इत्यादिसे । 

ब्रह्मको निरवयव माननेमें बह्मको प्रकृति कहनेवाली श्रुतिका विरोध होता है, सावयव 
माननेमें निरवयत्वका श्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका विरोध द्ोता है, वस्तुमें विकल्प अयुक्त 
दे ओर श्रकारान्तर उपलब्ध नहीं होता, इससे श्रुतिका प्रामाण्य दुर्घट है, ऐसा प्राप्त 
देनेपर अपने आशयका उद्घाटन करते हैँ-“नेष दोषः” इत्यादिसे । निरवयव कूटस्थ 
वस्‍्तुके भी अविद्यासे कल्पित नाम-रूप विकारका अंगीकार हैं, अतः दुघंटत्व दोष 
नई हे । अथोत्‌ वास्तवमें जो कूटस्थ है, उसके कल्पित विकारकी प्रक्ृति द्वोनेमें कोई: 


हल 3 3४३ 5० हो ही ४ ४.6 5 तट 53 5 5. 3. 


अधि० ९ सृ० २७] शाह्वरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवाद्सहदित १०८१ 


स्ख्र्ल्न्ल्श्य्ण्य््य्श्श्श््््ख्खल््््््््ल््ल्ल्च्ंल्ल्ज्ःड्लसडससनटमयर्रकानकककनरमकनकर मकान न समन» नर कान मन रात सनक न तक न न नाक» कक > न न 5 क. 35". 





रूपभेदेन सावयव वस्तु संपद्यते। नहि तिमिरोपहतनयनेनाइनेक इव 
चन्द्रमा दृश्यमानोईनेक एवं भवति। अविद्याकल्पितिन च नामरूप- 
लक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वंचनीयेन 
ब्रक्ष परिणामादिसवेव्यवहारास्पद॒त्व॑ प्रतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण 
सर्वव्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्र॒त्वाच्ा5विद्याकल्पि- 
तस्य नामरूपभेदस्येति न निरवयवर्त ब्रह्मणः कुप्यति । न चेय॑ परिणाम- 
अतिः परिणामग्रतिपादनाथों, तत्प्रतिपतता फलानवगमात्‌ । सर्वेब्यव- 
हारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनाथो त्वेषा, तत्मतिपत्तो फलावगमात्‌। “स 
भाष्यका अनुवाद 


है। अविद्याकत्पित रूप भेदसे वस्तु सावयव नहीं होती । तिमिर रोगसे जिसके 
नेत्रका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दृष्टिमें चन्द्रमाके अनेकसे दिखाई देने पर 
भी वास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीं ही होता। ओर अविद्यासे कतिपत नामरूप 
लक्षण व्याकृत और अव्याकृत स्वरूप ओर तत्त्व या अतत्त्वसे अनिर्वचनीय 
रूपभेद द्वारा त्रह्म परिणामादि सब व्यवहारोंका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 
रूपसे ब्रह्म सब व्यवहारोंसे अतीत ओर परिणामशून्य अवस्थित है। ओर अवि- 
द्याकल्पित नामरूपभेद केवल वाचारम्भण मात्र है, अतः ब्रह्ममें निरवयवत्व बाघित 
नहीं होता । और इस परिणाम श्रुतिका प्रयोजन परिणामका प्रतिपादन करना नहीं 
है, क्योंकि परिणामका ज्ञान होनेसे फलकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु सब व्यवहारोंसे 
रदित त्रक्मात्मत्वका प्रतिपादन करना ही उक्त श्रुतिका प्रयोजन है, उसके ज्ञानमें 


रत्रग्भा 


सावयवर्लं खादित्याशडक्य उक्त विवृणोति--नहीत्यादिना । इृत्खप्रसाक्ति निरस्य 

दोषान्तरं निरस्यति--वाचारम्भणेति । ननु श्रतिप्रतिपाग्स्य परिणामस्य कथ्थ 

मिथ्यात्मत्वं तत्राउप5ह--न चेयमिति । निष्प्रपश्चन्रश्नपीशेषत्वेन सृष्टिरनुच्चते, न 
रलप्रभाका अनुवाद 


विरोध नहीं हे। स्वरूपभेदका अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव हे ऐसा मानना द्वोगा ऐसी 
आशड्डा कर पूर्वोक्तका स्पष्टीकरण करते हैं--“नहि” इत्यादिसे । ब्रह्मका सम्पूर्ण रूपसे परिणाम 
द्वोता है इसका निराकरण करके अन्य दोषका खण्डन करते हं--“वाचारम्भण” इत्यादिसे । 
यदि कोई कह्दे कि श्रुतिप्रतिपादित पारिणाम मिथ्या किस श्रकार द्वे! उसपर कद्दते हं--'“न चेयम्‌” 
इत्यादिसे । निष्प्रपण्च ब्रक्मप्रतीतके अन्नरूपसे साश्किा अनुवाद किया जाता है, सूष्टिका 


१०८२ श्रह्मसृत्र ( भ० २ प्रा० है 
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एल बीज आज या: कक आय अधिक बिक आधिया आए, आए आशय. 


म्ाष्य 


एप नति नेत्यात्मे/ इत्युपक्रम्याईपह--“अभयय वे जनक प्राप्तोडुसि' 

( बृ० ४।२।४ ) इति तस्मादस्मत्पाक्षे न कथ्रिदपि दोषप्रसझ्लोइरित ॥|२७॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

फलप्राप्ति है, क्योंकि (स एप नेति नेत्यात्माः (जो श्रुतिमें नहीं नहीं, इस प्रकार 

निषेधमुखसे निर्दिष्ट है, वह आत्मा है) ऐसा उपक्रम करके कहते हैँ--“अभयं वे 


जनक०! (हे जनक ! तुम निश्चय, भयरहित--अद्यको प्राप्त हो) इद्यादि । इसलिए 
हमारे मतमें कुछ मी दोष नहीं है ॥ २७ ॥ 


रत्रग्मभा 


प्रतिपायते इति असक्ृदावेदितम्‌ । अतो विवर्तवादे न कश्चिद्‌ दोष इति उपसं- 
हरति--तस्मादिति ॥ २७ ॥ 


रलप्रभाका अनुवाद 


प्रतिपादन नहीं किया जाता, ऐसा अनेक बार कद्दा जा चुका हैं। इसालेए विवतंवादमें कोई 
दोष नहीं है, ऐसा उपसंद्वार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥२०॥ 


आत्मनि चेव॑ विवित्राश्र हि ॥ २८ ॥ 


पदच्छेद--आत्मनि, च, एवम्‌ , विचित्राः, च, हि | 

पदार्थोक्ति--हि-यस्मात्‌ “न तत्र रथा न योगाः, इत्यादा आत्मनि- 
स्वम्नतशि एकस्मिन्‌ आत्मनि, विचित्रा:--विविधाः सृष्टयः [श्रूयन्ते] । च--लोके 
मायाविनि स्वरूपानुपरमर्देनेव हस्त्यश्वादिविचित्राः सष्टयो दृश्यन्ते, एवमू-एक- 
स्मिन्‌ ब्रक्षणि अपि [ विविधसृष्टिः भवितुमहैति ]। 

भाषार्थ--हूँकि “न तत्र रथा न रथयोगा:” ( खम्तमें न रथ हैं न घोड़े हैं ) 
इत्यादि श्रुतिंम खम्नद्रश् एक आत्मामें अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ कही गई हैं. और 
छोकमें एक ऐन्द्रजालिकमं उसके खरूपके नाश हुए बिना हाथी, धोड़े आदि 
विचित्र सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ब्रह्ममरं विविध सृष्टियाँ द्वो सकती हैं। 
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भ्राष्य 


अपि च नेवा5त्र विवदितव्य कथमेकस्मिन ब्रह्मणि स्वरूपा नुपमर्देनैव  5- 
नेकाकारा सृष्टि: स्थादिति, यत आत्मन्यप्येकस्मिन्‌ स्वम्नदशि स्वरूपालुप- 
मर्देनेवाउनेकाकारा सृष्टिः प्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते' ( बृ० ४।३।१० ) इत्यांदिना । 
लोके5पि देवादिषु च मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपर्देनेंव विचित्रा हस्त्य- 
श्रादिभृष्टयो इश्यन्ते, तथेकस्मिन्नपि ब्रक्मणि स्वरूपालुपमर्देनैवाउ- 
नेकाकारा सृष्टिभविष्यतीति ॥ २८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


ओर अपने रूपका नाश हुए बिना एक ही ब्रह्ममें अनेक प्रकारवाली सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमें इस प्रकार विवाद करना उचित नहीं है, 
क्योंकि एक स्वप्न द्रष्टा आत्मामें मी स्वरूपका नाश हुए बिना ही अनेक प्रकारकी 
सृष्टि श्रतिमें कही गईं है--.'न तत्र रथा न रथयोगा० ( स्वप्में रथ नहीं हैं, घोड़े 
नहीं हैं, मार्ग नहीं हैं, किन्तु स्वप्रद्रष्टा रथोंका, घोड़ों और उनके मारगाका निमोण 
करता है ) इत्यादिसे | लोकमें भी देवता आदिमें ओर मायावी आदिमें अपने 
स्वरूपके नाशके बिना ही हाथी, घोड़े आदि विचित्र रृष्टिया देखनेमें आती हैं । 
उसी प्रकार अखण्ड ब्रक्षमें मी स्वरूपका नाश हुए बिना ही विविध प्रकारकी 
सृष्टि होगी ॥ २८ ॥ 


रत्प्रभा 

पूर्वावधानाशेनाइव्थान्तरम--परिणामः, यथा दुः्धस्य दधिभावः । पूर्वे- 
रूपानुपमर्देन अवखान्तरम--विवर्त:, यथा शुक्तेः रजतभावः | तत्र ब्रह्मणो 
विवर्तापादानत्व॑सखम्नसाक्षिदृष्टान्तेन द्रढयन्‌ मायावाद स्फुटयति सूत्रकार:-- 
आत्मनि चेति | रथयोगाः--अश्वाः ॥ २८ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 





जलन वन-मन्‍क्नताककन- 


पूवे अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्थाकी प्राप्ति परिणाम दे जेंसे दूधका दहीके रुपमें 
परिणत द्वोना । पूर्व अवस्थाके नाश हुए बिना अन्य अवस्थाकी प्राप्ति बिवते है जेसे 
सीप चाँदाके रूपमें दिखाई देती दे । यददॉपर स्वप्रसाक्षाके दृष्टान्तसे ब्रह्मकों विवर्तका उपादान 
सिद्धकर सुश्रकार मायावादको स्फुट करते दवं--“भआत्मनि” इत्यादिसे । रथयोग--घोड़े ॥२८॥ 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, स्वपक्षदोषात्‌-सांख्यादीनां पक्षेडप्यस्य दोषस्य 
त्वात्‌ [ एकसिमन्नेत्र पक्षे नोपक्षेप्तत्यों भवति । तस्मादुपपन्नो ब्रह्मकारण- 

तावादः ]। 
भाषार्थ--और सांख्य आदिके पक्षमें भी यह दोष है, इसलिए हमारे ही 
पक्षमें यह दोष छगाना उचित नहीं है। इसलिए ब्रह्मकारणतावाद उपपन्न है। ० 
भाष्य 
परेषामप्येष! समानः स्वपक्षे दोष), प्रधानवादिनो5पि हि निरवय- 
वमपरिच्छन्न॑ शब्दादिहीन प्रधाने सावयवस्य परिच्छिन्नत्य शब्दादिमतः 
कार्येस्थ कारणमिति स्वपक्षः। तत्राउपि कृत्स्नप्सक्तिनिरवयवत्वात्‌ प्रधान 
प्राप्नीति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा । नन्नु नेव तेनिरवयवं प्रधानम भ्युप- 
भाष्यका अनुवाद 
दूसरे वादियोंके पक्षमें भी यह दोष समान है, क्योंकि प्रधानवादीका 
भी अपना पक्ष यह है कि निरवयव, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प्रधान साव- 
यव, परिच्छिन्न और शब्द आवियुक्त कायेका कारण है | उसके मतमें मी प्रधानके 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कायरूपमें परिणति होती है अथवा प्रधान 
की निरवयवताके स्वीकारका बाघ होता है। परन्तु वे प्रधानको निरवयव नहीं 
रत्नत्रभा रा 
किच्च, ऊंत्सप्रसक्तयादीनां सांख्यादिपक्षेडपि दोषत्वातू न अस्मान प्रत्युदूभा- 
वनीयत्वम्‌, 'यश्वोभयोः समी दोषः, इति न्यायादित्याह सूत्रकार:--खपक्षेति । 
प्रधानस्थ निरवयवत्वे कृत्खप्रसक्ति,, सावयवत्वे च निरवयवत्वाभ्युपगमविरोध 
इति अन्न शइझृते--नन्विति | कि साम्यावस्था गुणानां विकारः समुदायों वा ! 
र्रग्रभाका अनुवाद 

और सम्पूर्णझपसे परिणाम द्ोना आदि सांख्य आदिके मतमें भी दोष हैं, इसलिए हमारे 
पक्षमें ही उनका उद्घाटन करना युक्त नहीं हे, क्योंक्रे यश्वोभयोः०” ( जो दोष दोनों 
मतमें समान हैं, ओर उनका परिद्दार भी समान ही है। उसके विषयमें केवल एक पक्षवालेसे 


पूछना उचित नहीं दे ) यद्द न्याय हे ऐसा सूत्रकार कहते हेँं--“खपक्ष” हत्यादिसे । 
प्रधानकोी निरवयव मानों तो उसका सव्वथा पारिणाम हो जायगा, यदि सावयव मानों तो 


उसको जो निरवयव माना दे वह बाधित होगा--यहांपर यद्द शक्कर करते हैं-.ननु” 
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भराष्य 

गम्यते, सत्वरजस्तमांसि हित्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानम्‌ , 
तेरेवाजवयवेस्तत्सावयवमिति । नेवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोषः 
परिहतु पायेते, यतः सक्तरजस्तमसामप्येकेकस्य समान निरवयवत्वम्‌ , 
एकेकमेव चेतरदयालुगृहीत॑ सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादानमिति समा- 
नत्वात्‌ स्वपक्षदोपग्रसड्गस्य । तकाप्रतिष्ठानात्‌ सावयवत्वमेवेति चेत्‌ । एव- 

है भाष्यका अनुवाद 

मानते, सत्व, रज ओर तभ--तीन नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था ही प्रधान 
है, उन्हीं गुणरूप अवयवोंसे वह सावयव है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इस 
प्रकारके सावयवत्वसे प्रकृत दोपका परिहार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि सरब, रज ओर तममें भी ग्रत्येकका निरवयवत्व समान है। 
एक गुण ही शेष दो गुणोंसे युक्त होकर सजातीय प्रपच्चका उपादान है, 
इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोषकी प्राप्ति समान है। उक्त तकेके प्रतिष्ठित न होनेसे 


रतप्रभा 

आधे तस्या न मूलप्रकृतित्वम्‌ , विकारत्वात्‌ । द्वितीये प्रपश्चाभावः, समुदायस्या$- 
वस्तुत्वेन मूलाभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एवं विविधपरिणामानां प्रकृतिरिति 
चेतू , तहीं कृत्सप्रसक्‍्तेः मूलोच्छेदो दुर्वार इत्यभिप्रेत्य परिहरति--नेवमित्या- 
दिना | इति---यतः, अतः समानत्वात्‌ न वर्य पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । प्रत्येक 
सत्त्वादिकम्‌ इतरग्रुणद्ययसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌ , तर्हि कृत्खस्य उपादानस्य 
कार्यरूपत्वपसक्तेमूंलोच्छेद इत्युक्ते निरवयवत्वसाधकतकंस्य आभासलादू गुणानां 


सावयवत्वमेव परिणामित्वेन मृदादिवत्‌ू, अतो न कृत्खप्रसक्तिरेकदेशपरिणाम- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । साम्यावस्था ग्रुणोंका विकार दें अथवा समुदाय १ भ्रथम पक्ष यदि स्वीकार करो 
तो वह मूलप्रकृतिही नहीं द्वो सद्ेणी, क्योंकि वह विकार दे। दूसरा पक्ष भ्रहण करों तो 
प्रपधका अभाव द्वो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्तुरूप दोनेसे किसीछा मूल नहीं दो सकता । 
निरवयव गुण ह्वी विविध परिणामोंकी प्रकृति हैं ऐसा यदि कद्दा जाय तो सर्वथा परिणाम द्वोनेसे 
मूलेच्छेद किसी प्रकार नहीं टल सकेगा इप्ष अभिप्रायसे परिद्वार करते दै--“नेवम” 
इत्यादिसि । इसलिए समान दोष द्वोनेसे दमसे द्वी भ्रश्न नहीं करना चाहिए ऐसा अन्वय 
है। यदि प्रत्येक सत््व आदि अन्य दो ग्रुणोंके साथ निरवयव होकर ही उपादान कारण 
हों तो समस्त उपादानका कार्यरूपमें पारेणाम इोनेके कारण मूलोच्छेद हो जायगा ऐसा कह्दा 
है, इसलिए निरवयत्वका साधक तक तकोभास ही है अतएवं गुण पारिणाम दवोनेसे मिट्टी 
आदिके समान सावयव ही हैं। इसालिए ऋृत्लप्रसक्ति (सवंथा पारेणाम) नहीं द्ोगी, क्योंकि 
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भाष्य 
मप्यनित्यत्वादिदोपप्रसज्र४। अथ शक्तय एवं कार्यवेचित्र्यक्नचिता अवयवा 
इत्यभिग्रायः तास्तु ब्रह्मवमादिनो5प्यविशिष्टा।, तथा5णुवादिनो<5प्यणुरण्वन्त- 
रेण संगुज्यमानो निरवयवत्वायदि कार्त्स्न्येन संयुज्येत ततः प्रथिमान्ुपपत्ते- 
रणुमात्रत्वप्रसड। । अथेकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप 

भाष्यका अनुवाद 

सावयवत्व ही है ऐसा कहो तो सावयवत्व होनेपर भी अनितद्ता आदि 
दोषोंका प्रसज्ञ आवेगा । यदि काय्येवेचिह्रयसे ज्ञात होनेवाली शक्तिया ही 
अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हो, तो वही तो ब्रह्मवादी भी मानते हैं । इसी 
प्रकार अणुवादीके मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त होता हुआ निर- 
बयव होनेसे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अधिक परिमाणके 
अनुपपन्न होनेसे उसमें केवल अणुमात्र होनेका प्रसंग आवेगा और यदि एक 


मनन आल 
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रत्नप्रभा 
सम्मवादिति शझ्ते--तर्केति | एतद्दोषाभावे5पि दोषान्तरं स्थादिति परिहरति- 
एवमपीति । ननु गुणानामवयवाः तन्तुवदारम्भका न भवन्ति, किन्तु कार्यवे- 
चिज्यानुमितास्तद्वताः शक्तय हत्याशडक्य मायिकशक्तिभिः ब्रह्मणोषपि सावयवत्व॑ 
तुल्यमित्याह--अधेत्यादिना । अणुवादे5पि दोषसाम्यमाह--तथेति । सांख्य- 
वद्‌ दोष; समान इति सम्बन्ध: । निरवयवयो: परमाण्वोः संयोगो व्याप्यवृत्तिः 
अव्याप्यवृत्तिवाँ ! आधे तत्कायेस्य व्यणुकस्य एकपरमाणुमात्रत्वापत्तिः प्रथिन्नो5- 
घिकपरिमाणस्याउनुपपत्ते: | नहि अणोः अप्बन्तरेण उपरयधः पार्श्तश्व व्याप्ती 


त्नप्रभाका अनुवाद 
एक देशके पारेणामका संभव है ऐसी शंका करते हें--“तक” इत्यादिसे । इस दोषका 
अभाव द्वोनेसे भी अन्य दोष होंगे इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते दहें--““एवम्‌” इत्यादिसे । 
यदि कोई कहे कि गरुणोंके अवयव तन्तुओंके समान आरम्भक नहीं होते, किन्तु कार्यवैचित्र्यसे 
अनुमित उनमें रइनेवाली शक्तियाँ आरम्भिका होती दें तो मायिक शक्तियों द्वारा ब्रह्म भी 
सायवव है द्दी ऐसा कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे। अणुवादमें भी इस दोषकी समानता 
द्खिलाते हें--““तथा” इत्यादिसे। सांख्यमतके समान अणुवादमें भी दोष समान दे ऐसा 
सम्बन्ध हे। निरवयव दो परमाणुओंका संयोग व्याप्यबृत्ति दे या अव्याप्यवृत्ति है ? प्रथम 
पक्षमं परमाणुओंसे उत्पन्न व्यणुक एक परमाणुमात्र ही होगा प्रथिमा--अधिक परिमाण 
युक्त न द्ोगा। एक अणुकी अन्य अणुके साथ नीचे, ऊपर ओर बगलतसे व्याप्ति दोनेसे 
इससे अधिक द्वव्य नहीं हो सकता । संयोग यदि अव्याप्यब्ृत्ति माना जाय तो परमाणुओंके 
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भ्राष्य 


इति स्वपक्षेईपि समान एप दोषः। समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्रेव पक्ष 
उपक्षेप्तव्यों भवति | परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष:।॥| २९ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
देशसे संयोग पावे, तो भी निरवयत्वस्वीकार बाधित हो जायगा, इसलिए 
अपने पक्षमें भी वह दोष समान है, दोनोंके समान द्वोनेपर दोमें से एक 
पक्षमें दोष छगाना युक्त नहीं है । त्रद्यवादी तो अपने पक्षमें दोषका परिहार कर 
चुका है ।। २९॥ 

त्नप्रमा 

ततोडघिकद्र॒व्य॑ सम्मवति । द्वितीये परमाण्वोः सावयवत्वापत्तिः इत्यथेः | ननु 
'्वं चोरः” इत्युक्ते त्वमपि चोरः” इतिवद्‌ दोषसाम्योक्ति: अयुक्ता इत्यत आह--- 
परिहतस्त्विति। उक्त हि मायावादे खप्नवत्‌ सबे सामझस्यम्‌, अतो निरवयवे 
ब्रद्मणि समन्वयस्याइविरोध इति सिद्धम ॥ २९ ॥ (९) ॥ 

रलप्रमाका अनुवाद 
सावयव दोनेकी नौबत आ जायगी यद्द तात्पये दै। यदि कोई कद्दे तुम चोर द्वो” ऐसा किर्साके 
कदनेपर 'तुम भी चोर द्वो! इस कथनक्ते समान दोषकी समानताका उल्लेख करना अयुक्त 
है तो इसपर कहते हैं--““परिहतस्तु” इत्यादिसे । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामजस्य 
कद्दा गया है इसलिए निरवयव ब्रह्ममें सनन्‍्वयका कोई विरोध नहीं दे ऐसा तात्पर्य दे ॥ २९५ ॥ 


ध्ट्निलन्लन 
जि 
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[ १० सर्वोपेताधिकरण छू० ३०--३१ ] 


नाशरीरस्य मायाउस्ति यादे वाउस्ति न विद्यते। 

ये हि मायाविनों छोके ते सर्वेडपि श रीरिण! ॥ १॥ 
बाह्महेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । 

ऋते5पि देह मायेव बद्यण्यस्तु प्रमाणतः%॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--शरीररहित ब्रक्ममें माया है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--छोकमें जितने मायावी--ऐज्द्रजांलिक हैं, वे सब शरीरधारी ही हैं, 
अतः शरीररहित ब्रह्ममें माया नहीं हो सकती । 

सि द्वान्त--जैसे बाह्य साधनोंके बिना भी ऐबन्द्रजालिक मायासे विविध पदार्थ 
बना लेते हैं, वेसे ही 'मायिन तु महेश्वरम! ( पर ब्रह्म परमात्मा माया युक्त है ) इस 
भ्रुति प्रमाणसे शरीरके बिना भी ब्रह्ममें माया हो सकती है। 


सर्वेपिता च तदशेनात्‌॥ ३० 0 


पदच्छेद--सर्वोपेता च तदशनात्‌ | 

पदार्थोक्ति--च-अपि, सर्वोपेता--सर्वशक्तियुक्ता परा देवता, [ कुतः ] 
तदशनात्‌ू--तस्य सर्वशक्तियोगस्य 'सर्वकर्मा सर्वकामः” इत्यादिश्रुती दशनात्‌। 

भाषाथै--और परा देवता सर्वशक्तियुक्त है, क्योंकि 'सर्वकर्मी सर्वकामः” 
( वह सबका की है और उसमें सब कामनाएँ हैं ) इल्मादि श्रुतिमं उसका 
सर्वशक्तियोग देखा गया है । 


९ 


# तात्परय यद्द दे कि पूर्वपक्षी कदता दे--लोकमें देखा जाता है कि जितने ऐन्द्रजालिक आदि हैं 
वे सब शरीरधारी हें, अतएव शरीररद्वित अक्यमें मायाका संभव नहीं है। 

सिद्धान्ती कहते द्वें--यद्यपि लोकमें यद्द देखा जागा है कि घर आदि बनानेवाके सभी छोगोंको 
अपनेसे अतिरिक्त मिट्टी, लकडी, घास-फूस आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा रहती है, तथापि ऐन्द्रजालिक 
जैसे उक्त साधनोंके बिना भी गृह आदिका निर्माण कर लेता हे, वेसे द्दी लोकिक मायावीके 
शरीर की अपेक्षा रखनेपर भी ब्रद्वाम माया की सिद्धेके छिए शरीर की अपेक्षा नहीं दे। यदि 
कद्दो कि ऐन्द्रजालिकका बाक्ष वस्तुओं की अपेक्षाके बिना वस्तुओंका निर्माण करना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तो ब्द्यमें भी शरीर की अपेक्षाके बिना मायासद्भावमें 'भाविनं तु मददेश्वरम? यह 
श्रुति प्रमाण हू । 
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भाष्य 
एकस्या5पि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादपपद्यते विचित्रों विकारप्रपश्व 
इत्युक्तम्‌, तत्पुन! कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति। तदुच्यते-- 
सवोपेता च तदशनात्‌ । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्युपगन्तव्यम । 
कुतः ? तदशनात्‌। तथा हि दशेयति श्रतिः सर्वशक्तियोग परस्ा 
देवतायाः--सर्वकर्मा सर्वकामः सबंगन्धः सर्वरसः सर्वरमिदमभ्यात्तो उवा- 
क्यनादरः (छा० ३।१४।७), 'सत्यकामः सत्यसडुल्प/ (छा० ८७१), 
'यः सत्ेज्ञः सर्ववित' (मु० १।१॥९), 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सयाचन्द्रमसो विध्वती तिष्ठतः (बु० ३।८।९) इत्येवंजातीयका ॥ ३० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म यद्यपि एक ही है, तथापि उसका विचित्र शक्तियोंके साथ योग होनेसे 
विचित्र विकार प्रपथ्व उपपन्न होता है, ऐसा कहा है। परन्तु परत्रह्म विवित्रशक्तियुक्त 
है, यह केसे ज्ञात होता है ? उसे कहते हैं--“सर्वोपेता च तदशेनात्‌” । पर देवता 
सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित है। किससे ? उसके दशेनसे । 
क्योंकि श्रुति पर देवताका सववेशक्तियोग दिखछाती है--“सर्वकरमों सर्वकाम:” 
( सम्पूर्ण विश्व जिसका कर्म है, जिसके सब मनोरथ दोषरहित हैं, सब गन्ध 
जिसके सुखकर हैं, जिसके सब रस सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त- 
करके स्थित है, वागू-इन्द्रियरहित ओर निष्काम है ) 'सत्यकामः सत्यसझ्ूल्प:” 
( सत्यकामनाबालछा, सत्यसद्भुल्पवाला ) 'यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌, ( जो सर्वज्ञ ओर 
सर्ववेत्ता है ) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने०” ( हे गार्गि, इसी नाशरहित ब्रद्मकी 
आज्ञामें सूथे और चन्द्र धारण किये हुए रहते हैं) इस प्रकारकी श्र॒तियों हैं ॥३०॥ 
ररर हललप्रम..्प्प््7_्<््ः 
' सर्वोपेता । मायाशक्तिमतो ब्रक्मणो जगत्सगें वदतः समन्वयस्य अदशरीरस्य 
न मायेति न्यायेन विरोधो5स्ति न वेति सन्देहे न्यायस्य अनाभासल्वादस्तीति पूर्व 
पक्षे पूर्वोक्तशक्तिमत्त्वसमर्थनाद्‌ एकविषयत्व॑ सन्ञतें वदन्‌ सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्ट--- 
एकस्येत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोर्विरोधाविरोधी फलमित्युक्तमेवाइ5पादसमाप्तेः 
अवगन्तव्यम्‌ | अभ्यात्त:---अमितो व्याप्त, अवाकी--वागिन्द्रियशुन्यः, अना- 
दरः--निष्कामः ॥३ ०॥ 








रतत्नम्रभाका अनुवाद 
“स्वोपेता””। मायाशक्तियुक्त ब्रह्मस्ते जगत॒की सृष्टि कदनेवाले समन्वयका शरीररद्वितमें माया 
नहीं है, इस न्‍्यायके साथ विरोध है, या नहीं ! ऐसा सन्देह द्वोनेपर न्याय आभासरूप न 
होनेसे विरुद्ध है, ऐसा पूर्वपक्ष द्वोनेपर पूर्वोक्त शक्तिमस्वके समथनसे एकविषयत्वरूप पूवे 
अधिऋरणके साथ संगति कद्दते हुए सिद्धाम्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं-“एकस्य”” इत्यादिसे। 
अभ्यात्त:--चारों ओरसे व्याप्त हुआ । अवाकी-वागिन्द्रियरदित । अनाद्र-निष्काम ॥३०॥ 
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विकरणलान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदच्छेद--विकरणत्वात्‌ , न, इति, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति--विकरणलवात्‌ू--“अचक्षुष्कमश्रोत्रम/ इत्यादिना ब्रक्षण: 
करणराहित्यावगमात्‌ न-न कतृत्वम्‌, इति चेत्‌, तदुक्तम्‌ू-अन्न यदुत्तर वक्तव्य 
तत्‌ पूर्वमेव 'देवादिवदपि लोके” इत्यत्र उक्तम्‌ । 

भाषार्थ--/अचक्षुष्क ०” ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं हैं) इत्यादि श्रुति- 
से ब्रह्मके इन्द्रियरद्वित प्रतीत द्वोनेसे ब्रह्म करता नहीं है ऐसा यदि कह्दों तो इस 
विषयमें जो कहना था वह हम पीछे 'देवादिवदपि छोके” इस सूत्र कह चुके हैं । 

माष्य 

स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां शास्ति शाखम्‌-अचश्ुष्कमश्रोत्र- 
मवागमनः (बृ० ३।९।८) इत्येबंजातीयकम्‌। कर्थ सा सर्वशक्तियुक्ताउपि 
सती कायांय प्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त 
आध्यात्मिककायेकरणसम्पन्ना एवं तस्मै तस्मे कार्याय प्रभवन्तों विज्ञा- 
यम्ते, कर्थ च 'नेति नेति' (चृ० ३९२६) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया 
देवतायाः स्वेशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत , 

भाष्यका अनुवाद 

ठीक है। परन्तु “अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमन:” ( बह नेत्ररहित, कर्णरददित, 
वाणीरद्दित और मनरहदित है ) इत्यादि श्रुतियाँ पर देवताको करणरद्धित कद्दती 
हैं। वह देवता यद्यपि सर्वशक्तिशाली है, तथापि कायके लिए किस प्रकार 
समथे होगा, क्योंकि देवता आदि चेतन, सर्वेशक्तियुक्त हैं, तो मी आध्यात्मिक 
शरीर ओर इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर द्वी वे ततू ततू काये करनेकी शक्तिवाले 
देखे जाते हैं, तो 'नेति नेति! ( ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ) इस प्रकार श्रतिने 





रत्नप्रभा 
पूर्वेपक्षन्यायमनूद्य दृूषषति--विकरणत्वादिति । देवादिचेतनानां शक्ता- 
नामपि देहाभिमाने सत्येव कर्तृत्वं इष्टम, तदभावे सुधुप्तो तन्न दृष्टभू, अतो ब्क्षण: 
शक्तत्वेडपि अदेहत्वादू न कतुंत्वमू, नाइप्यदेहस्य शक्ति: सम्मवतीति शक्डार्थेः। 
त्नप्रभाका अनुवाद ै 
पूवपक्षन्यायका अनुवाद करके उसको दूषेत करते हैं--““'विरूरणत्वात” इत्यादिसे। 
देवता आदि चेतन समर्थ हैं, तो देद्याभिमान रहनेपर दी वे कुछ काये करते दिखाई 


७. ७... फेक. 


देते हैं, उसका अभाव द्वोनेसे सुघुप्तिमें तो बेसा करते नहीं दिखाई देते, इसालिए ब्रह्मके समर्थ 
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भराष्य 

यदत्र वक्तव्य तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीरं ब्रह्म 
न तकावगाह्मम्‌, न च ययैकस सामथ्ये द्॒ तथाउन्यस्याउपि सामर्थ्यन 
भवितव्यमिति नियमो5स्तीति प्रतिषिद्धसबेविशेषस्या$पि ब्रक्मणः स्वेशक्ति- 
योग! सम्भवतीत्येतद्प्यविद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेनोक्ततेव । तथा 
च शाख्रमू--अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु! स श्रणोत्यकणः' 
(इबे० ३। १९) इत्यकरणस्था5पि ब्रह्मणः सवेसामथ्येयोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जिसके सब विशेषोंका प्रतिषेध किया है, उस देवतामें सवेशक्तिका योग किस 
प्रकार हो सकता है ? ऐसा यदि कहो, 

तो इस विषयमें जो हमें कहना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैं । यह 
अति गम्मीर ब्रह्म श्रुतिसि ही जाना जा सकता है, तकाँसे वह ज्ञातव्य नहीं दे । 
और एककी सामथ्ये जेसी देखी गई हो, बेसी ही दूसरेकी सामथ्य होनी 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं दे। जिसके सब विशेषोंका प्रतिषेध किया 
गया है, उस ब्रह्ममें भी शक्तियोग सम्भव है, यह बात भी अविद्यासे कल्पित 
रूपभेदके उपन्याससे कही गई है । उसी प्रकार “अपाणिपादो जवबनो ग्रहीता०? 
( उसके हाथ नहीं, तो भी वह सर्वग्राही है, ओर पेर नहीं हैं, तो भी वह 
दूरगामी है, आंखें नहीं हैं, तो भी वह देखता है ओर कान नहीं हैं तो मी वह 
सुनता है ) यह शास्र करणरहित--इन्द्रियरद्ित बअक्ममें मी स्वेसामथ्येका योग 
दिखलाता है ॥ ३१॥ 
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रत्नम्रभा 


विकरणस्य जीवस्य कतृत्वासम्मवेषपीश्वरस्थ सम्भवतीति “देवादिवदपि लोके”” 
(अ० सू० २।१।२५) इल्यत्रोक्तम, तत्र शरीरस्य कल्पितस्थ मायाश्रयत्वायोगात्‌ 
निर्विशेषचिन्मात्रस्येव मायापिष्ठानत्व॑ युक्तमिति समाधानाथेः ॥ ३१ ॥ (१०) ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

होनेपर भी देहरहित द्वोनेसे वद्द कत्तों नहीं दो सकता । देदरद्वितमें सामथ्यका सम्भव भी 
नहीं है ऐसा शद्भाका अर्थ दै। करणरहद्वित जीवमें यद्यपि कतृत्व सम्भव नहीं दे, तथापि 
“देवादिवदपि लोके” इसमें इंश्वरके कतृत्वका सम्भव कद्दा गया है। उसमें शरीरकल्पित द्वोनसे 
मायाका आश्रय हो, यदद युक्त नहीं दे, अतः निर्विशेष चिन्मानत्र ही मायाका अधिष्ठान हे, 
यह युक्त है; ऐसा समाधानका अथे दे ॥३१॥ 
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तृत्तोडश्रष्टा5थवा स्रष्टा ब स्रष्टा फलवाञ्छने । 
अतृपततः स्थादवाञ्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥१॥ 
लीलाइवासइथाचेष्ट/ अनुद्दिशिय फल यतः । 
अनुन्मत्तोषिरिच्यन्ते तस्मात्‌ तृप्तस्तथा सजेत्‌+# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--नित्यतृप्त ब्रह्म खश है अथवा नहीं ! 

पूवेपक्ष--त्रक्म खष्टा नहीं है, क्योंकि फलकी इच्छा होनेपर उसमें अतृत्ति हो जायगी, 
ओर यादि फलकी इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त नरतुल्यता हो जायगी । 

सिद्धान्त--जैंस लीला, श्वासप्रश्नास आदि निरर्थक चेशएँं फलके उद्देश्यके 
बिना विवेकी लछोगोंसे भी की जाती हैं, उसी प्रकार नित्यतृप्त बत्र्ष मी किसी फलकी 
इच्छाके बिना जगतकी सृष्टि करता है । 


न प्रयोजनवत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद--न, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति-न-न ब्रक्षणो जगतकर्तृत्वं संभवति नित्यतृप्तत्वेन प्रयोजनवत्त्वात्‌- 
प्रेक्षावतृप्वृत्ते: प्रयोजनवत्त्वाभ्युपगमात्‌ [अक्षणो जगत्सगे वदन्‌ समन्वयो विरुद्ध्यते]। 


भाषाथे--अक्के जगत्कतृत्वका संभव नहीं है, क्योंकि निद्यतृप्त दोनेसे उसे 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनों की प्रवृत्ति प्रयोजनवती मानी गई है, 
अतः ब्रह्मसे जगत॒की सष्टिका प्रतिपादन करनेवाछा समन्वय विरुद्ध है । 

* तात्पये यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता दै--'आलनन्दो अद्ाः (अद्या आनन्दस्वरूप है) इत्यादि श्रुति 
ओर युक्तिसे प्रतीत द्वोता द्वे कि परमेश्वर नित्यतृप्त दे। नित्यतृप्त ब्ममें सष्टिवेषयिणी इच्छा यदि मानी 
जाय तो नित्यतृप्तिका व्याघात हों जायगा । यदि कोई इच्छा न मानी जाय तो अबुद्धैपूवैक सृष्टि 
करते हुए ब्रद्यक्ती उन्मत्तपुरुपसमानता हो जायगी। 

सिद्धान्ती कहते हँ--जैसे विवेकशील राजा आदिकों भी प्रयोजनके बिना क्रीडासे शिकार 
खेलनेमें प्रद्मत्ति देखी गई है, निरथ्थक श्वास-प्रश्वास व्यक्दार तो सब छोगोंभे देखा ही जाता है और 
व्यर्थ चेष्टाएँ भी बहुधा बालकोंसे की जाती हैं। इसी प्रकार नित्यतृप्त परमेश्वर भी कैसी प्रयोजनके 
बिना दी विवेकपूौवंक सकल जगत्‌की सृष्टि करता दै । 


आधि० ?! सू० ३२] शाझ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १०९३ 
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भाष्य 

अन्यथा पुनश्नेतनकतेत्व॑ जगत आक्षिपति, न खलु चेतनः परमा- 

त्मेदं जगद्धिम्बं विरचयितुमहति। कुतः ? प्रयोजनवक्तवात प्रवृत्तीनाम। चेतनो 
हि लोके बुद्धिपूवकारी पुरुषः प्रवतेमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्‌ प्रवृत्ति- 
मात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्ट। किम्रुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ । 
भवति च लोकप्रसिद्धानुवादिनी श्रुतिः--“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व 
प्रिय भ्रवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति' (बु० २।४।४) हृति। गुरुतर- 

भराष्यका अनुवाद 

और चेतन जगतका कत्तों है, इसका दूसरे प्रकारसे आश्षेप करते हैं। चेतन 
परमात्मा इस जगद्विम्बकी रचना करे, यह युक्त नहीं है, क्‍यों कि प्रवृत्तियां प्रयोजन- 
घती होती हैं | छोकमें बुद्धिपूर्वक काये करनेवाला चेतन पुरुष कायेमें प्रवृत्त होता 
हुआ अपने प्रयोजनके अनुपयोंगी सहज कार्मोंकी सी आरम्भ करते नहीं दिखाई 
देता, फिर गुरुतरप्रयत्नसाध्य कार्मोंको बिना प्रयोजन आरम्भ न करे, इसमें कहना 
ही क्या है ? लछोकप्रसिद्धिके अनुसार श्रुति मी है--“न वा अरे सर्वस्य कामाय०, 
( अरे मैत्रेय ! यह प्रसिद्ध है कि सबके प्रयोजनके लिए सब भ्रिय नहीं होते, 
किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिए सब प्रिय होते हैं)। यह प्रवृत्ति गुरुतरप्रयत्नसाध्य 


रलप्रभा 

न प्रयोजनच्वात्‌ । परितृप्ताद्‌ ब्रक्षणो जगत्सगें वदन्‌ समनन्‍्वयों विषयः, 
स “किमआन्तश्रेतनो यः स निष्फर्ूं वस्तु न रचयति” इति न्यायेन विरुष्यते न 
वेति सन्देद्दे पू्वमदेहस्याउपि श्रुतिबलात्‌ शक्तत्वोक्तया क्तृत्वमुक्तम्‌, तदाक्षेप- 
सद्नत्या पूर्वपक्षस्रत्र व्याचष्ट-अन्यथ्रेत्यादिन | ईश्वरस्स फलाभावेडपि परप्रयो- 
जनाय रुश्ौ प्रवृत्तिस्स्तु इत्याशइय श्रतिमाह-भव॒ति चेति। या भ्रेक्षावत्वृत्तिः सा 
स्वफलार्थेति लोकप्रसिद्धि। न च दयाह्धप्रवृत्तों व्यभिचारः, तस्वा अपि पर- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 


“न प्रयोजनवत्त्वातू”? ।  परितृप्त ब्रह्मसे जगत्‌क़ी सृष्टि कदनेवाला वेदान्तसमन्वय विषय 
है। 'जो अभ्नान्त चेतन है, वह निष्फल वस्तुकी रचना नद्दीं करता” इस न्‍्यायसे उसका विरोध 


है, या नहीं ! ऐसा सन्देह द्ोनेपर पूते अधिकरणमें श्रुतिसामथ्येसे देदरद्दित ब्रह्म समथ द्वोनेसे 
कत्तो है, ऐसा जो कद्दा है, उसका आश्षिप करता है, इससे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके 
साथ आक्षिप सज्ति है, और इस संगतिसे पूर्वपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैँं--““अन्यथा” 
इतद्यादिसि । इश्वरकों खयं फलकी इच्छा नहीं दे, तो भी वह दूसरेके प्रयोजनके लिए सश्टिमे 


प्रवृत्त होता है, ऐसी शंका करके श्रुतिको उद्धृत करते हें---“भवति च” इत्यादिसे। जो विचार- 


१०९४ ब्रह्मसत्र ( भ० २ पा० ९ 


भाध्य 

संरम्भा चेय॑ प्रवृतियेदुच्चावचप्रपश्च॑ जगहिस्ब॑विरचयितव्यम्‌ । यदीय- 
मपि ग्रवृत्तिथेतनस्थ परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकरुप्येत परि- 
तृप्तल परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्यभावो5पि 
स्थात्‌। अथ चेतनो5पि सन्तुन्मत्तो बुद्ध्यपराधादन्तरेणैवा55त्मप्रयोजन प्रव- 
तेमानो दृष्टस्तथा परमात्माउपि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सति सर्वशज्ञत्वं 
परमात्मनः श्रूयमाण बाध्येत, तस्मादशिष्टा चेतनात्‌ सृष्टिरेति ॥,३२॥ 

भाष्यका अनवाद 

है क्‍योंकि अनेक प्रकारके प्रपग्चोंसे युक्त जगत॒की रचना.करनी है। यदि यह प्रवृत्ति 
मी चेतन परमात्माके लिए अपने किसी प्रयोजनकी उपयोगिनी है, ऐसी कल्पना 
की जाय, तो परमात्मा परितृप्त है, ऐसा जो श्र॒ुतिमें कहा गया है, उसका बाघ हो 
जायगा ओर प्रयोजनके अभावमें प्रवृत्तिका भी अभाव हो जायगा। जैसे 
चेतन होता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी प्रयोजनके 
बिना भी प्रवृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी भ्रवृत्त होगा, ऐसा 
यदि कहो, तो ऐसी परिस्थितिमें श्रुतिमें वर्णित परमात्माकी सर्वज्ञताका बाध हो 
जायगा । इसलिए चेतनसे रष्टि नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 


रत्नग्रभा 
दुःखासहनप्रयुक्तस्वचित्तव्याकुलतानिवृत्त्यार्थलादिति भावः । किश्च, गुरुतराया- 
ससस्‍्य फल वाच्यमित्याह-शुरुतरेति | तर्हिं अस्तीश्वरस्याउपि प्रवृत्ति: खाथा इब्यत 
आइह-यदीयमपीति । अस्वार्थत्वे प्रवृत्त्ईमावः पूर्वाक्तः स्यादित्यर्थः | ईश्वरः 
प्रेक्षावान्न भवतीति आशड़क्य श्रुतिविरोधमाह-अधेत्यादिना | बुद्धेरपराधः--- 
विवेकाभावः ॥ ३२ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

पूवेक प्रवृत्ति द्वोती है, वद्द अपने किसी प्रयोजनके लिए द्वोती हे, ऐसी लोकप्रसिद्धि है । दयालु 
पुरुषकी प्रशनत्तिमं व्यभिचार दे, ऐसा कददना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरेका दुःख सहन न हेनेसे 
अपने चित्तमें जो व्याकुलता द्वोती दे, उसकी निश्वत्ति करना उसका भी प्रयोजन है और गुरुतर 
आयासका फल तो कहना दी चाहिए, ऐसा कद्दते हैं--““गुरुतर” इत्यादिसे । तब इंश्वरकी 
भी प्रश्नत्ति खाथके लिए हे, उसपर कहते दं--“यदीयमपि” इत्यादि । अर्थीत्‌ उसका स्वार्थ 
न माननेसे पूर्वोक्त प्रवृत्तिका अभाव दो जायगा । ईश्वर प्रेक्षावान-विचारवान नहीं है, ऐसी 
आशंका करके उसके लिए श्रुतिक्ा विरोध कद्दते हैं--“अथ” इत्यादिसे । बुद्धिका अपराध--- 
विवेकका अभाव ॥३२॥ 
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लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदच्छेद-- लोकवत्‌ , तु, लीछाकेवल्‍्यम्‌ । 

पदार्थोक्ति--त:--पूर्वपक्षनिरासाथं: ।  लोकवत्‌ू--यथा छोके राजतद- 
मात्यादीनां फल विनेव केवढलीलारूपाः प्रवृत्तयों दृह्यन्ते [ यथा वा उच्छवा- 
सादयः स्वभावादेवोत्पच्चन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्रकार्यरचना ] लीलाकैवल्यमू--- 
लीलामात्रमेव न फलसापेक्षम [ अतः समनन्‍्वयो न विरुद्धयते ] । 

भाषार्थ--तुशब्द पृवेपक्षकी निवृत्तिका सूचक है। जैसे लोकमें 
राजा और उसके अमात्य आदिकी फलविशेषकी आकाज्लाके बिना ही क्रीडार्मे 
प्रवृत्तियां देखी जाती हैं और जैसे श्रासोच्छवास खाभवतः होते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मकी विचित्रकायेरचना केवर लीलामात्र ही है। उसका कोई फल नहीं है, अतः 
उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । 

भाष्य 


तुशब्देना55क्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदाप्रेषणस्थ राज्ञो राजा- 

मात्यस्य वा व्यतिरिक्त किखित्‌ प्रयोगनमनभिसन्धाय केवर्ल लीलारूपाः 
भाष्यका अनवाद 

तुशब्दसे आश्षेपका परिहार करते हैं। जैसे लोकेमें कोई राजा या राजाका 

भन्‍्त्री जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई हैं, क्रीडाक्षेत्रमें उसकी प्रवृत्तियाँ 

किसी दुसरे प्रयोजनकी अमिलाषा न करके केवल छीलारूप ही होती हैं ओर 





रत्नग्रभा 


उत्तन्यायस्य राज्ञां लीलायां व्यभिचार इति सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे-तुशद्दे- 
नेति। व्यतिरिक्तम--लीलातिरिक्तम्‌ | क्रीडारूपा विहारा येपु रम्यदेशेषु 
तेषु इत्यथेंः । कदाचिद राजादीनां लीलाया अपि किश्वित्‌ फल सुखोलसादिक 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूब उक्त न्‍्यायका राजाओंकी लीलामें व्यभिचार है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान 
करते हैं--.' 'तुशब्देन”” इत्यादिसे । व्यातिरिक्त--दूसरा अथांत्‌ लीलासे दूसरा। क्रीडारूप विद्ार 
जिन रम्य देशोंमें होता दे, उनमें ऐसा अथ है । कदाचित्‌ राजाओंछी लौलामें भी कुछ फल--- 
सुख, उछास आदि द्वो सके, तो भी निः्वास आदियमें प्रेक्षावत्‌की प्रव्नत्ति है, परन्तु अपने 
१३८ 


वननिन अिननना+क जता डी न दा एच आप 
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भराष्य 

प्रतृत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छुवासप्रर्वासादयो5नमिसन्धाय 
बाह्य किश्वित्‌ प्रयोजन स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्वरखा5प्यनपेक्ष्य 
किश्वित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवर्ल लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति । न- 
हीव्वरस्स प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्‍न्यायतः श्रतितो वा सम्भवति, न च 
स्वभाव; पर्यन्नुयोक्‍्तु शक्यते । यद्यप्यस्माकमियं जगद्बिम्बरचना गुरुतर- 
संरम्मेवा55भाति तथापि परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयम्‌ , अपरिमितिशक्ति- 

भाष्यका अनुवाद 

जेसे उच्छास, प्रात आदि किसी बाह्य प्रयोजनकी अभिसन्धिके बिना 
स्वभावसे द्वी उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षाके बिना 
स्॒भावसे ही ईश्वरकी भी केवल लीलारूप प्रवृत्ति होगी, क्योंकि युक्ति या श्रति 
से ईश्वरके अन्य प्रयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है ओर खभावके विषय- 
में प्रश्न करना नहीं बनता अथीात्‌ इसका ऐसा खभाव क्‍यों है ? यह प्रश्न करना 
उचित नहीं है। यद्यपि जगद्बिम्बकी रचना हम लोगोंको गुरुतर आयाससाध्य 
प्रतीत होती है, तो भी परमेश्वरकी यह केवल लीला ही है, क्‍योंकि उसकी 


ता आज जल पाता परानाताू“ण +५+-++ 5 «पनिनननननन»मनमकमल-प--- 8. 


रत्नप्रभा 
सम्भाव्येत, तथापि निःश्वासादा प्रेक्षावत्मवृत्तित्वमस्ति न तु स्वस्थ तत्रोदूदेश्य 
फल किश्विदस्तीति व्यभिचारस्थलान्तरमाह--यथा चेति | प्राणस्य स्वभावः--- 
चलत्व॑ प्रारब्ध वा उच्छवासादिहेतुः, ईश्वरस्थ स्वभावः--कालकर्मसहितमाया । 
ननु इंश्वरस्थ जगद्गचनायाः केवललीलातं किमिति उच्यते, फलमेव किश्चित्‌ 
कल्प्यतां तत्राइ--नहीति । आप्तकामत्वव्याघातादित्यथः। ननु ईश्वरस्तृष्णीं 
किमिति न तिष्ठति किमिति स्वस्याइफरलां परेषां दुःखावहां सृष्टि करोति, तत्राह--- 
न च स्वभाव इति। कालधमादिसामग्र्यां सत्यां संष्टेरपरिहार्यत्वादित्यर्थः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उद्देशसे कुछ फल नहीं हूं, ऐसा दूसरा व्याभिचार स्थल कहते हैं--“यथा च” इत्यादिसे। आ्रणका 
स्वभाव--चल्त्व या प्रारब्ध--उच्छवास आदिका द्ेतु है, इंश्वरका स्वभाव--कालकर्म-सद्दित 
माया है । परन्तु जगद्बचना केवल इंश्वरकी लीला है, ऐसा क्यों कहते हो, किसी फलकी भी 
कल्पना करो, उसपर कहते हैं--“नहि” इत्यादि । क्योंकि ईश्वर थ्रुतिमें आप्तकाम कह्दा गया है, 
उसका व्याघात द्वो जायगा, यह अथ दे। और यदि कोई कद्दे कि इंश्वर शान्त क्यों नहीं बैठा रहता, 
अपनेकोी कुछ फल न देनेवाली आर दूसरोंकों दुःख देनेवाली रृष्टि किसलिए करता है, उसपर 


00% ७ ० 


कहते हैँं--“न च स्वभाव” इत्यादिसे। काल, धर्म आदि सामग्री होनेसे सृष्टिका परिद्दार 
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हा ऋणनाआंहा॥००४९(ईंशगकर्यभापिशरद 
टच 5 5. ६.55. 5 5 535 5टध5धपट 5 5 3 ता 5 चित 5 ढक 6 5 53 नत 59 नीता 3 ता सतसअडेल +त ऊन 5 आा 53ल 8 _ अओऔितछ कट 


माष्य 


त्वात्‌। यदि नाम लोके लीलासवपि किश्वित्‌ सक्ष्म प्रयोजनमुझ्रेक्ष्येत, 
तथापि नेवात्र किश्वित्‌ प्रयोजनमुस्मेक्षितुं शक्यते, आप्रकाम श्ते! । नाप्य- 
प्रवृत्तिरुन्मत्तप्रवृत्तिवों, सृश्श्रतेः, सर्वज्ञत्वश्रतेश्च । न चेय॑ परमार्थविषया 
सश्श्रति!, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌ , अल्मात्मभावप्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतद्पि नेव विस्मर्तव्यम्र ॥ ३३ ॥ 
५ भाष्यका अनुवाद 

शक्ति अपरिमित है। यद्यपि छोकमें लीलाओंमें मी किसी सूक्ष्म प्रयोजनकी 
उत्प्रक्षा की जा सकती है, तो भी परमात्माके विषयमें किसी भी प्रयोजनकी 
उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्रकाम है, ऐसी श्रुति है, 
इसी प्रकार अभ्रवृत्ति या उन्मत्तकीसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्‍योंकि श्रुति सृष्टिका- 
प्रतिपादन करती है. ओर सर्पश्ञत्वका भी प्रतिपादन करती है। ओर यह सष्टि- 
श्रुति परमार्थ विषयिणी है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्यास कल्पित 
नामरूप व्यवहार इस श्रुतिका विषय है ओर यह ब्रह्मात्मभावका प्रतिपादन 
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रलग्रभा 
यदुक्त गुरुतरायासस्य फ्लू वाच्यमिति, तत्र हेखसिद्धिमाहई--यद्यपीत्यादिना । 
अव्पप्रवृत्तरपि फर्ू वाच्यं लोके तथा दर्शनादित्यादितकेस्था55गमबाधमाह---यदि 
नामेति । सष्टिश्रतेरप्रवृत्तिनास्ति, सर्वज्ञखश्रतेरुन्मत्तता नास्तीति विभागः। 
स्वम्सष्टिवदस्याः संष्टेमायामात्रत्वान्न फलापेक्षेत्याह--न चेयमिति । न च निष्फ- 
लखष्टिश्रतीनामानर्थक्यम्‌ , सफलब्रक्षपीशेषत्वेनाअथेवत्त्वादित्युक्त न विस्मर्तव्यम्‌ 


इत्यथें! ॥ २३३ ॥ (११ ) 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

नहीं हो सकता, ऐसा अरथ है । ओर गुरुतर आयासका फल कहना चाहिए, ऐसा 
जो कद्दा द्वे, उसमें देतु असिद्ध हे, ऐसा कहते हें--“यद्यपि” इत्यादिसि । “अल्प 
प्रशत्तिक भी फल कद्दना चाहिए, क्योंकि लोकमें एसा देखनेमें आता दे, यह तक॑े आगमसे 
बाधित है, ऐसा कहते हईं--““यदि नाम” इत्यादिसे। र्ाश्टकी श्रुति द्वोनेसे अग्रवृत्ति नहीं है 
ओर सर्वज्ञत्वकी श्रुति द्वोनेसे उन्मत्तता नहीं है, ऐसा समझना चादहिए। सप्रसष्टिके समान 
यह सृष्टि भी मायामात्र है, इसलिए फलकी अपेक्षा नहीं हे, ऐसा कद्दते हैं--“न चेयम्‌” 
इत्यादिसि। और निष्फल रष्टिश्रुतियाँ अनर्थक द्वों, ऐसा भी नहीं दे, क्योंक्रे सफल ब्रह्म 
प्रतीतिकी अंगभूत द्वोनेसे वे सप्रयोजन हैं, ऐसा कद्दा गया है, उसको नहीं भूलना चाहिए, 
ऐसा अथे दे ॥ ३२३ ॥ 


ला. बव्क-उण्०ण 
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[ १२ वेषम्यनेध्रेण्याघिकरण सु० ३४-३६ ] 


वेषम्याधापतेन्नो वा सुख॒दुःखे हमेदतः । 

सृजन्विषम ईशः स्यान्निई्वणश्रोपसंहरन्‌ ॥/॥ 
प्राण्यनुप्टि तथमादिसपेक्ष्येश: प्रवर्तते । 

नातो वेषम्यनेधण्ये संसारस्तु न चातविमान्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | । 
सन्देह--अक्षम वेषम्य आदि दोषोंका संभव है, या नहीं ! हि 





[#] [#_ 


पू्वेपक्ष--मनुष्य आदिके भेदसे सुख, दुःख आदिकी सृष्टि करता हुआ ईइवर 
विपम होगा ओर सबका संहार करता हुआ निश्चण होगा । 


सिद्धान्त--प्राणियों द्वारा अनुष्ठित धर्म आदिकी अपेक्षासे ईश्वर प्रद्बत्त होता हैं, 
इसलिए, वेषम्य, नेश्वण्य दोष नहीं हैं ओर संसार अनादि है। 


० अननन “न नाधकन एड पतिल गे बट सल मनन किन पलक न पर. 


# तात्पर्य यह कि--पूर्वपक्षी कहता दे कि ईइवर देवता आदिको अत्यन्त सुखी उत्पन्न 
करता दे, पशु आदियोंकों अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता है, मनुष्पोंकों सुखदुःखसाधारण 
उत्पन्न करता है, इस प्रकार तारतम्यस प्राणिविशेषमें सुख, दुःख उत्पन्न करता हुआ इंश्वर 
विषम क्यों न दोगा और नीचेंसे भी अत्यन्त जुग्॒ुप्सित देव, पशु, मनुष्य आदि सम्पूर्ण जगत्‌ का 
संदार करता हुआ निद्वण क्‍यों न द्ोंगा। इसलिए इंश्वरमें बेपम्य और नेर॑ण्य दोष प्रतत्त 
द्वोते हें । 

सिद्धान्ती कद्दते हूँ कि ईंशरमें वेषम्य दोष लागू नहीं हे, क्‍योंकि प्राणियोंके उत्तम, 
मध्यम ओर अधम रूप वेपम्यर्मे उनके कर्म ढवी प्रयोजक हैं । इससे इ्शवरकी स्वतेन्नता नष्ट नहीं हो 
जाती, क्‍योंकि वद्द अन्तर्यामी द्ोनेंके कारण कर्माध्यक्ष हैे। यदि ऐसा हो, तो घट्टकुटी- 
प्रभावन्‍्याय प्राप्त होगा, क्योंकि इंश्वरमस वेषम्यका परिहार करनेके लिए कर्मोको वैषम्यका 
द्वेतु कददकर पुनः इंश्वरकी स्वतन्नताकी सिद्धेके लिए उसे कमेनियामक माननेसे अन्ततोगत्वा 
ईश्वरमें द्वी वैषम्यका प्रसंग द्ोगा। यद् दोष नहीं हे, क्योंकि नियामकत्वका अर्थ उन उन 
वस्तु शाक्तियों की अव्यवस्थाका परिद्यारमात्र दे, शक्तियां तो मायाकी शरीरभूत दें उनका उत्पादक 
इंश्वर नहीं है । इसलिए भपनी अपनी शक्तिके वशसे कमे वैषम्यके देतु दोनेपर भो उनके व्यवस्था- 
पक इंश्वरके वैषम्यका प्रसंग नहीं है । संहार तो सुघुप्तिके समान दुःखका कारण नहीं दे, किन्तु 
उसके विपरीत सब छेशोंका निवर्तक दोनेसे दयाहु दी द्े। अवान्तर सृष्टियॉमें पूवे पूर्व 
कर्पोकी अपेक्षासे सृष्टि करते दुए इंश्वरमें वेषभ्य न द्ोनेपर भी प्रथम सृष्टिमें पूवे कमेके संभव न 
दानिसे पैपम्य दोष ज्योंका त्यों है, यद कथन ठीक नहीं दे, क्योंकि सृष्टिपरम्परा अनादि है । 
इसमें “नान्तों न चादिः? ( न श्सका अन्त है, न भादि है ) इत्यादि स्वृति भ्रभाण दै। इससे कोई 
दीप नहीं ई । 


अआधि० १२ (_्‌० ३४ | शाइ्रभाष्य-रत्नप्रेभा-भाषानुवादसहित १ ०९९ 


200 आई अकबर 5 2 जद 200 बह जम आल बा मम ' कक शाम" चयपसुइुब+ ३ फमााकनएए३०१, फमक करमाा॥०याइयाकपकनकक पकादा!/५९ कर दापापा, '>7'गाक कफ जड़ आशययजाकक 
बी. 5ध 55 5टध ४.ध 5. 525, किट 35 तल 35 5 855 35 जल 53 तल अ3ा 5 आल आटा ऋ ना 3 


वेषम्यनेष्ेण्ये न सापेक्षवात्तथाहि दर्शयाति ॥ ३४ ॥ 


पदच्छेद--वैषम्यनेधृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌, तथा, हि, दरशयति । 

पदार्थोक्ति--वैषम्यनैभृण्ये न---अक्षणो वैषम्यनैत्ण्ये न स्थाताम्‌ , [ कुतः ] 
सापेक्षव्रात्‌-प्राणिकमंसापेक्षत्वात्‌ [ ननु कस्मात्‌ ब्रह्मणः कमसापेक्षत्वमू ः अत 
आह ] तथाहि दशयति--“एष बोेव साधु कर्म कारयति! इत्याद्या श्रतिः । 

साषार्थ--त्रह्मम विषमता और निष्करुणता दोष छागू नहीं होते, क्योंकि 
जो कुछ प्राणियोंकों दुःख ही दुःख, कुछकों सुख और दुःख और कुछको अतिसुख 
प्राप्त होता है वह उनके कर्मापर निर्भर है । ब्रह्म कमेके अनुसार सुखदुःख देता 
है इस विषयमें 'एप होव साधु कम कारयति! ( यही साधु कम कराता है ) 
इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 











भ्राष्य 


पुनथ जगजन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्या55श्षिप्यते स्थृणानिखननन्यायेन 
प्रतिज्ञातस्या5थेस्थ इटीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणग्रुपपथ्यते | कुतः 
वेषम्यनिधृण्यप्रसज्ञात्‌ । कांश्िदत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन, कांशि 
भाष्यका अनुवाद 
ईश्वर जगत्‌ के जन्म आदिका हेतु है, इस प्रतिज्ञात अर्थकोीं स्थूणानिखनन- 
न्यायसे दृढ़ करनेके लिए फिर आश्षेप करते हैं। ईश्वर जगत्‌का कारण है, यह 
उपपन्न नहीं होता । किससे ? वेषम्य ओर नैधेण्यके प्रसंगसे । वह कुछको-- 











रत्नगभा 
वेषम्यनेधृण्ये नेति | निर्दोषादू अह्मणो जगत्सगै डुवन्‌ समन्‍्वयों विषय स 
कि 'यो विषमकारी स दोषवान! इति न्‍्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वेन्र 
लीलया यत्सश्टत्वमुक्त तदेव कर्मादिसापेक्षस्थ न युक्तम, अनीश्वरत्वापत्ते:, निरपे 
क्षत्वे रागादिदोषापततेः इत्याक्षेपसक्नत्या पूर्वपक्षयति--पुनश्रेत्यादिना । अश्ैव 
सल्रग्रभाका अनवाद 
निर्दोष ब्रह्मसे जगवकी सष्टि कहदनेवाला वेदान्त समन्वय इस अधिकरणका विषय हे, वह क्या 'जो 
विषम कार्य करता दै, वद दोषवान्‌ है” इस न्यायसे विरुद्ध दे या नद्दीं! ऐसा सन्देद्द दोनेपर पूव अधि- 
. । /व्यीी , | पे हु ७» पं 
करणमें लीलासे जो स्ष्ट्त्व कद्दा गया है, वही कमांदिकी अपेक्षा रखनेवाले इंर्वरमें युक्त नही दे, 
क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसमें अनीश्वरत्व प्रसंग आवेगा ओर निरपेक्ष द्वोकर श्र माननेसे रागादि 
दे।ष उसमें प्रसक्त होंगे, इस प्रकार आक्षेप संगातसे पूवपक्ष करते हैं--“पुन श्र” इत्यादिसे | ब्रह्म दी 


११०० ब्रह्मसत्र ( भ्र० २ १० ? 


भाष्य 


दत्यन्तदुःखभाजः पश्चादीन, कांथ्रिन्मध्यमभोगभाजो मल्ुष्यादीनित्येव॑ 
विषमां सृष्टि निर्मिमाणस्थेश्वरस्य प्ृथग्जनस्थेव रागद्रेषोपपत्ते! श्रतिस्म्ृत्य- 
वधारितखच्छलवादीश्वरखभावविलोपः प्रसज्येत । तथा खलजनेरपि जुगु- 
प्सितं निम्ेणत्वमतिक्र्रत्व दुःखयोगविधानात्‌ सर्वप्रजोपसंहाराच प्रसज्येत । 
तस्मादेषम्यनेध्ण्यप्रसड्ञन्नेश्वरः कारणमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रम/--वेषम्यनेप्ृ॑ण्ये नेश्वरस्थ प्रसज्येते । कस्मात्‌ ! 
सापेक्षात्‌ । यदि हि निरपेक्ष/ केवल ईश्वरो विषमां युष्टिं निर्मिमीते 
भ्राष्यका अनुवाद 
देवता आदिको वह अत्यन्त सुखी बनाता है, कुछकको--पश्ुु आदिको अत्यन्त दुःखी 
बनाता है ओर कुछको--मनुष्य आदिको सुख-दुःख भोगनेवाला बनाता है । 
इस प्रकार विषम सृष्टिका निमोण करनेवाले ईश्वरमें साधारण मनुष्यके समान 
|ग और द्वेषकी उपपत्ति होनेसे श्रति ओर स्मृतिरमें कहे गये सखच्छतादि 
ईशरस्वभावका छोप हो जायगा। इसी प्रकार उसने सब प्राणियोंको दुःखी बनाया है 
ओर वह सब प्रजाका संहार फरता है, इसलिए उसमें दुष्टजनोंसे मी गहित निधेणत्व- 
अतिकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलिए वेषम्य और नेधेण्यके प्रसंगसे ईश्वर कारण नहीं 
है, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--वेषम्य ओर नेघेण्य ईश्वरमें प्रसक्त नहीं होते । 
किससे ? सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवल निरक्षेप होकर विषम खष्टिका निमोण 
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रत्वप्रभा 
जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रतिज्ञातोड्थेः । प्रथग्जनः-पामरः । “निरवद्य निर- 
अजनम्‌! इति श्रुतिः, “न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय” इति स्मृतिः, स्वच्छत्वादीति 
आदिपदेन कूटखत्वग्रहः । स्वच्छत्वादिश्वासो ईश्वरखभावरचेति विग्रहः । 
निमित्तमनपेक्ष्य विषमकारित्वे वेषम्यादिदोषः स्यात्‌, न त्‌ अनपेक्षत्वमीश्वरस्या- 
स्तीति सिद्धान्वयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनीश्वरत्व 
तत्नप्रभाका अनुवाद 


जगत्‌का कारण है, ऐसा जन्मादि सूज्रमें प्रतिज्ञात अथ दूं । प्रथग्जन--पामर । “निरवर्य॑ 
निरशनम्‌! ऐसी श्रुति हे ओर “न मे द्वेष्योइस्ति न प्रिय: ऐसी स्मृति हे । “स्वच्छत्वादि'में 
आदि पदसे कूटस्थत्वका ग्रहण दे । 'स्वच्छत्वादिश्वासो इंश्वरस्वभावश्व' ऐसा विग्रद्द है । 

यदि निमित्तकी अपेक्षाके बिना इंश्वर विषम खष्टि करे, तो वैषम्य आदि दोष होंगे, परंतु ईश्वर सृष्टि 
क्रनेमे निरपेक्ष नद्दीं दें, ऐसा ।िद्धान्त करते दं--“एवं भ्राप्ते” इत्यादिसे । ईश्वरके सापेक्ष दोनेसे वह 
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साष्य 
स्यातामेतो दोषों वेषम्य नेधृण्य च, न तु निरपेक्षस्प निर्माठत्वमस्ति, 
सापेक्षी हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते | किमपेक्षत इति चेत्‌ | धर्माधर्मा 
वपेक्षत॒ इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्मांधमांपेक्षा विषमा सृष्टिरिति 
नायमीश्वरस्या5पराधः । ईश्वरस्तु पजन्यवद्‌ द्रष्टटय/। यथा हि पजन्यो 
व्रीहियवादिसूष्ो साधारण कारण भवति, त्रीहियवादिवैपम्ये तु तत्तद्वीजग- 
तान्येवाउस|धारणानि सामथ्योनि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमन्न 
ध्यादिसशो साधारण कारण भवति, देवमनुष्यादिवैषम्पे तु तत्तजीव 
गतान्येवासाधारणानि कमाणि कारणानि भवन्त्येवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न 
वेषम्यनेधृण्या भयां दुष्पति | कर्थ पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्य- 


भाष्यका अनुवाद 


करता, तो वैषम्य ओर नेधृण्य ये दो दोष होते। परन्तु वह निरपेश्ष होकर निर्मोण 
नहीं करता, बल्कि सापेक्ष होकर विषम सृष्टिका निमोण करता है। किसकी अपेक्षा 
रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म ओर अधर्मकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कहते 
हैं। सृज्यमान प्राणियोंके धर्म और अधर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम होती है 
अतः इईंश्वरका कोई अपराध नहीं है। ईश्वरकों तो पजन्यके समान समझो । 
जैसे त्रीहि, यव आदिकी सृष्टिमं पजन्य साधारण कारण है ओर त्रीहि, यव 
आदिकी विपमतामें तो उस बीजमें रहनेवाली सामथ्ये असाधारण कारण है । 
इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी सृष्टिका हँश्वर साधारण कारण है और देव, 
मनुष्य आदि की विषमतामें तो तत्‌ तत्‌ जीवमें रहनेबाले कर्म असाधारण कारण 
दोते हैं । इस प्रकार ईश्वर कर्मकी अपेक्षा रखनेसे वेषम्य ओर नेघेण्यरूप दोषोंका 





रत्नप्रभा 
सेवामपेक्ष्य फलदातरि राशि ईश्वरत्वानपायात्‌। ननु तर्हि धर्माधमाभ्यामेव विचित्रा 
सष्टिरस्तु, किमीश्वरेण ! इत्यत आह-ईश्वरस्तु पजन्यवदिति। साधारणहेतुसहि तस्यै- 
व असाधारणहेतोः कार्यकारित्वादू न ईश्वरवैयथ्येम, अन्यथा पर्जन्यवैयर्थ्य॑प्रसज्ञादिति 
रतत्नप्रभाका गअनवाद 
अनीशर दो जायगा यद्द कहना अयुक्त द्वे, क्योंके सेवाके अनुसार फल देनेवाले राजाका इश्वरत्व 
नष्ट नहीं द्वाता । तब धर्म और अधमसे ही विचित्र रृथ्टि हो, ईश्वरका क्‍या प्रयोजन हें 


इसपर कहते हैं--''ईश्वरस्तु पजन्यवत्‌” इत्यादिसे । साधारण द्ेतुके साथ दी असाधारण द्ेतु 
कार्य करता है, इसलिए ईश्वर व्यर्थ नहीं है, एसा न द्वो, तो पजन्यको भी व्यर्थ मानना पंढ़ेगा। 


११०२ ब्रह्ममृत्र ( अ० ९ पा० १ 
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भाष्य 
मोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति | तथा हि दशेयति श्रतिः--“एप शोेव साधु 
कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्य उन्निनीषत एप उ एवासाधु कमे कार- 
यति ते यमधों निनीषते! (को० ब्रा० ३।८) इति । (पुण्यों वे प्रुण्येन 
कमंणा भवति पापः पापेना (बू० ३२१३) इति च । स्मृतिरपि 
प्राणिकमेविशेषापेक्षमेवेश रखा इन्ुग्रही त॒ृत्व॑निग्रहीतृत्व॑च दशयति--“ये 
यथा मां प्रपचन्ते तांस्तवैव भजाम्यहम/ (भ० गी० ४।११) इस्येवं 
जांतीयका ॥ ३४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम और उत्तम संसारका निमौण 
करता है, यह केसे समझा जाता है ? श्रुति उसी प्रकार को दशाती है-- 
'एप ह्व साधु कर्म कारयति०” ( जिसको इस लोकसे ऊंचा ले जाना चाहता है, 
उससे यही साधु कर्म कराता है ओर जिसको नीचे ले जाना चाहता है, 
उससे यही बुरे कर्म कराता है) और “'पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा०? ( पुण्य 
कर्मसे पुण्यशाली और पाप कर्मसे पापी होता है )। स्मृति भी प्राणियोंके कर्म 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर अनुप्रहद और निग्नह करता है, ऐसा दिखिलाती 
है--'ये यथा मां अ्पचन्ते०” ( जो जैसे मुझको श्राप्त करता है, उसको में वेसे ही 
भजता हूँ ) इस प्रकारकी स्मृति है ॥ ३४॥ 


३ कजिओिणओ?ं७ओ तन ८ “औ>लज ७० * ७०० «५ ०००+७-००+.०८०-४++- -“+----+ “५++----+--+ “--++++- «७-७०. »-....0ह0ह6 जज लाली जा कया अल ओि पजअओआए तड ििजाड ऊ४ैाओण घपघ ७४ 
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रत्नम्रभा 
भावः । यं जनम उन्निनीषते ऊध्वे नेतुमिच्छति ते साधु कारयति, एप ईश्वर 
इत्यन्वयः | न च कश्चिद्‌ जन साधु कड्चिदसाधु कर्म कारयतो वैषम्य॑ तदवस्थ- 
मिति वाच्यम्‌ । अनादिपूवाजितसाध्वसाधुवासनया खाभावेन जनस्य तत्तत्कर्मसु 
प्रवृत्तो इश्वरस्थ साधारणहेतुत्वातू, अतोइनवद्य ईश्वर इति भावः ॥ ३० ॥ 
स्रगभाका भनवाद 


जिस मनुष्यकों ऊँची स्थितिमें ले जाना चाईता है, उससे यद्द ईश्वर साधु कर्म कराता हैं, 
ऐसा अन्वय समझना चाहिए, परन्तु किसी एक पुरुषसे साधु कर्म कराता है ओर किसीसे 
असाधु कर्म कराता है, इसलिए इंश्वरम वषम्य ज्यों का त्यों द्वे यद कहना युक्त नहीं है, अनादि 


कालस पुबसंचित साधु या असाधु वासनाओंसे पुरुष स्वभावसे द्वी तत्‌ तत्‌ कमामें प्रव्ृत्त 
होता दे, इसमें इंश्वर साधारण द्वेतु हे, इससे इंश्वर दोषरद्दित दे, ऐसा अथ दे ॥ ३४ ॥ 
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न कमांविभागादिति चेन्नानादितवात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद---न, कम, अविभागातू, इति, चेत्‌ , न अनादित्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अविभागात्‌---'सदेव सोम्येदमग्र आसीदकेमेव” इत्यादिश्र॒त्या 
सृष्टे: प्राक्‌ अविभागावधारणात्‌ , न कमें-- न तदानीं कर्मास्ति [ अतः “कर्मपेक्षया 
विषमा सृष्टि” इति असंगतम्‌ ] इति चेतूु, न, अनादित्वातू--संसारस्य 
अनादित्वात्‌ तयोः बीजाडुकुरवद हेतुहेतुमदमावोपपत्तेः। [ अतः कमपिक्षयेव 
रूष्टि: विषमा भवति ]। 

भाषार्थ--'सदेव सोम्ये०” ( हे सोम्य ! सृष्टिके पूर्व यह जगत्‌ एक सत्‌ 
रूप द्वी था ) इब्यादि श्रतिसे सृश्टकि पूते मेदका अभाव कहा गया है, अतः उस 
समय कर्म नह्वीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षासे विषम सृष्टि है यह कथन असंगत 
है ऐसा कद्दो, तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
और कर्मका बीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है। इससे सिद्ध हुआ 
कि कर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम है । 

भाष्य 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहवितीय्सख| (छा० ६।२।१) इति 
प्राक्यूटर विभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सष्टिः स्यात्‌ । 
सृष्द्युत्तरकाले हि शरीरादिविभागापेक्ष कर्म, कमपेक्षत्र शरीरादिविभाग 

भाष्यका अनुवाद 

'सदेव सोम्येदमग्र ०” (हे सोम्य ! खष्टिके पूर्वमें यह एक अद्वितीय सत्खरूप 
ही था) इस प्रकार सृष्टिके पूवेमें भेदका अभाव निश्चित किया है, इससे कमे ही नहीं 
है जिसकी अपेक्षासे विषम रृष्टि हो । शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाला 


'++०++++मकम नमक :20%-०९०० ७००. 


रत्नश्रभा 
प्रथमसर्गस्य वेषम्यहेतुकर्माभावादेकरूपत्व॑ स्थात्‌, तथा तदुत्तरकल्पानामपीति 
आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः--न कर्मेति। प्रथमसष्टेः पश्चाद्‌ भाविकर्मकृतं वैषम्य- 
मित्याशड़क्य अन्योन्याश्रयमाह--सुृष्ट्युत्तरेति। आया सष्टिरेति उपलक्षणस्, 
रत्नप्रभाका अनवाद 
प्रथम खशटिमें वेषम्यके देतु कर्मोंझे अभावसे एकरूप द्वी सृष्टि हो ओर पीछेके कल्पोंमें भी 
ऐसी ही हो, ऐसा आक्षिप करके सूत्रकार सम।धान करते हें-- “न कम”! इत्यादिसे। प्रथम स॒शिसें 
पीछेसे होनेवाले कर्मोसे जनित वैषम्य दे, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
१8५ 
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आाष्य 
इतीतरेतराश्रयत्व॑ प्रसज्येत ॥ अतो विभागादूध्वे कर्मापेक्ष ईश्वर) प्रवतेतां 
नाम, प्राग्विभागादैचित्र्यनिमित्तस्य कमंणो5भावात्‌ हुल्येबा$5च्या सृष्टि: 
प्राभोतीति चेत्‌ | 
नेष दोष!। अनादित्वात्‌ ससारस्य। भवेदेष दोषों यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्याद। अनादौ तु संसारे बीजाइकुरबद्धेतुहेतुमड्भावेन कर्मणः सर्गवेषम्यर्य 
च॒ प्रवृत्तिन विरुष्यते ॥ ३५ ॥ ु 


कर्थ एनरवगम्पते5नादिरिष संसार इति । अत उत्तरं पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 


कमे सृष्टिके उत्तर कालमें होता है ओर शरीरादि विभागकों कमेकी अपेक्षा है, ऐसा 
इतरेतराश्रय प्रसक्त होगा । इस कारणसे विभागके बाद कमेकी अपेक्षा रखनेवाला 
इंश्वर प्रवृत्तिमान्‌ भले हो, परन्तु विभागके पूर्व वेचित्रयका निमित्त जो कम है, 
उसके अभावसे आद्य सृष्टि तो तुल्य ही प्राप्त होती है, ऐसा यदि कहो, 

तो यह दोष नहीं है, क्‍योंकि संसार अनादि है। यह संसार सादि होता, 
तो यह दोष होता। परन्तु संसारके अनादि होनेसे वीज ओर अकुरके समान 
हेतुद्देतुमद्भावसे कम ओर विषम सृष्टिकी प्रवृत्तिमें कोई विरोध नहीं है ॥ ३५ ॥ 


हृ 


यह संसार अनादि है यह केसे जाना जाता है ? इसपर उत्तर कहते हैं-- 


रत्नम्रभा 


आदी एकरूपत्वे मध्ये विषमकर्मोत्पत्तो हेत्वभावेन उत्तरसष्टीनामपि तुल्यत्वस्य 
दुवोरत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ | परिहारः सुगमः ॥ ३५ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
ईं--रूष्ट्युत्तर” इत्यादिसे । आय सृष्टि यह उपलक्षण है। आरंभमें सृष्टि एकरूप हो, 


तो मध्यमें विषम कर्मकी उत्पत्तिके लिए द्ेतु न होनेसे उत्तर सष्टियोंका भी तुल्यत्व दुर्निवार 
होगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सहज है" ॥ ३५॥ 


१७७४७ ऋण 





२०यदि संसार सादि द्ोता तो विचित्रताके निमित्तोंका अभाव होनेके कारण उसमें 
एकरूपता होती। लेक्रैन संसार अनादि हे, अतः पूर्व-पूवे कर्मोकी विचित्रतासे उत्तर-उत्तर 
विचित्र सृष्टि होती दे ऐसा सिद्धान्तीका अभिप्राय है | 
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उपपयते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--उपपथते, च, अपि, उपलभ्यते, च । 

पदार्थोक्ति--उपपच्चते च--संसारस्याइनादित्वमुपप्चते च, [ अन्यथा३- 
कस्मादेव सृष्य्यड्गीकारे मुक्तस्यापि पुनजन्म प्रसंगात्‌, पूर्वस्तशिसाहर्यानुपपत्तेश्व ] 
उपलमभ्यते च--संसारस्या3नादित्वमुपछभ्यते च [ “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” 
इत्यादिज्ञते, न रूपमस्येह तथोपलुभ्यते नान्‍्तो न चादिन च संप्रेतिष्ठा” 
इत्यादिस्मृतेश्व ] 

भाषाथ--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सृष्टिकी अनादिता न मानकर 
यदि अकस्मात्‌ सृष्टि मान छी जाय, तो मुक्तोंका भी पुनजन्म ह्ोनेकी नौबत 
आयेगी और पूर्व सृष्टिका साइश्य अनुपपन्न दो जायगा। श्रुति और स्मृतिमें संसारकी 
अनादिता उपलब्ध द्वोती है, क्योंकि 'धाता यथापूर्वम्‌०! (अक्माने पूर्वके अनुसार ही 
जगत्‌की सृष्टि की) इल्मादि श्रुति और “न रूपमस्येह०” ( इस कल्पित जगत्‌का 
पारमार्थिक अधिट्ठान पर ब्रह्मको प्राकृत पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख 
सकते । इस जगतृका न अन्त है, न आदि है और न मध्य है ) इल्यादि स्वृति दे। 

भाष्य 

उपपचते च संसारस्याउनादित्वम । आदिमत्ते हि संसारस्या5कस्मा- 

दुद्‌ भूतेमृक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसहृ | अकृताभ्यागमग्रसबथ्, सुख- 
भाष्यका अनुवाद 


 संसारकी अनादिता, उपपन्न है। यदि संसार सादि हो, तो उसके अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होनेसे मुक्त पुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म होनेकी नोबत आ जायगी। 
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रत्नमभा 


प्रथमसर्गः कश्विद नास्ति दृत्यत्न प्रमाणं प्रच्छति-कथथ पुनरिति | उपपत्ति 

सहितश्र॒त्यादिक॑प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दर्शयति-उपद्यते इृति । हेतुं विनेव 

सर्गाद्लीकारे ज्ञानकर्मकाण्डवैयथ्ये स्यादित्यर्थ: । ननु सुखादिवेषम्ये इंश्वरो$विद्या वा 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


प्रथम सश्टि कोई नहीं है, इसमें प्रमाण पूछते दें--““कथं पुनः” इत्यादिस । उपपात्तिसद्दित 
श्रति आदि प्रमाण हैं, ऐसा सूत्रकी व्याख्यासे दिखलाते हं--उपपयते” इत्यादिसे । द्वेतुके 
बिना सूष्टिका अंगीकार करनेसे शानकांड और कमेकांड व्यथे द्वो जायैंगे ऐसा अथ दे। परतु 


रण फ हर ् ८ 
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भाष्य 

दुःखादिवैपम्यस्य निर्निमित्तत्वात्‌ । न चेश्वरो वैषम्यहेतुरित्युक्तम्‌। न 

चा<विद्या केवला वेषम्यस्य कारणम्‌ , एकरूपत्वात्‌ । रागादिक्लेशवासना- 

क्षिप्तकरमापेक्षा त्वविद्या वेषम्पकरी स्थात्‌ । न च कर्मान्तरेण शरीर सम्भ- 

वति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतरा श्रयत्वप्रसज्भः | अनादित्वे 

तु बीजाहुरन्यायेनोपपत्तेने कश्रिदोषो भवति। उपलब्यते च संसारस्या&ना- 

माष्यका अनुवाद 

अकृत पाप पुण्य की प्राप्ति द्वोगी, क्योंकि ऐसी अवस्थामें सुख, दुःख 

आदि विषमता अनिर्मित्त होगी । इश्वर वेषम्यका हेतु नहीं है, यह 
पीछे कहा गया है । इसी प्रकार केवल अविद्या भी वैषम्यकी कारण 

नहीं है, क्योंकि बह एकरूप है । रागादि छेशोंकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए कर्मोंकी 

अपेक्षास तो अविद्या वेषम्य उत्पन्न करनेवाली हो सकती है । कमंके 

बिना शरीर नहीं हो सकता ओर इारीरके बिना के नहीं हो सकता, इस 

प्रकार अन्योन्याश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि है यह माननेमें 

बीजांकुरन्यायसे उपपत्ति होनेसे कुछ मी दोष नहीं है। संसार अनादि है _ 


१.४००-९/वाकाइा्रकिकिक ना 
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रत्नम्रभा 


हेतुरस्तु इत्याशडक्य क्रमेण दूषयति--न चेर्वर हत्यादिना | कर्तहिं हेतुः 9 पत्रीहं-- 
रागादीति | रागद्वेपमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनाभिराक्षिप्तानि कर्माणि धर्माधर्म- 
व्यामिश्ररूपाणि, तदपेक्षा तु अविद्या सुखादिसगवैचिच्यहेतुः, तस्मादविद्यासहकारि- 
त्वेन क्लेशकर्मणाम्‌ अनादिप्रवाहो3न्नीकर्तत्य इति भावः। किश्च, संष्टेः सादित्वे 
प्रथमशरीस्योत्पत्तिन सम्भवति हेत्वभावात्‌, न च कम हेतुः शरीरात्‌ प्राक्‌ कर्मासम्भ- 
वात्‌,तस्मात कमेशरीरयोरन्योन्याश्रयपरिह्ाराय सर्वैरेव वादिमिः संसारस्य अनादित्वम्‌ 
रत्नमगाका अनुवाद 
सुखादि वैषम्यका ईश्वर या अविया देतु दो, ऐसी आशंका करके क्रमशः दूषित करते हैं-- 
“न चेश्वरः” इत्यादिसि। विषम सृष्टिमं कौन कारण है? इसपर कद्दते हैं--“रागादि”” 
इत्यादेिसे । रागादि ही छलेश हैं उनकी वासना कमंश्रवृत्तिके अनुग्रण दै। वासनाओंसे 
आक्षिप्त अथात्‌ प्र्वाततित हुए कमे धर्म-अधमंसे मिश्रित होते हैं उनकी अपेक्षास अविद्या 
सुखादि विचित्र सश्टिमें देतु दे । इसलिए अविद्याक्े सहकारी दोनेसे क्लेश कर्मोका अनादि प्रवाह 
स्वीकार करना चाहिए ऐसा भाव द्वे । ओर सृष्टि सादि--आदिमान्‌ हो, तो प्रथम शरीरकी 
उत्पत्ति संभव नहीं दे, क्‍योंकि देतुका अभाव दै। कर्म भी द्वेतु नहीं है, क्योंके शरीरके पूर्व 
कर्मका असंभव दे, इसलिए कर्म ओर शरीरके अन्योन्याश्रयका परिद्दार करनेके लिए सवेवा- 
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माष्य 
दिल्व॑ श्रतिस्म॒त्यो; । श्रती तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” (छा० ६।३।२) 
हति समगेप्रमुखे शारीरमात्मान जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाउभिलपन्न 
नादिः संसार इति दशेयति । आदिभच्ते तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कर्थ 
प्राणघारणनिमित्तेन जीवशब्देन समंप्रमुखेडमिलप्येत। न च धारयिष्य- 
तीत्यतो5मिलप्येत, अनागताद्धि सम्बन्धादतीत! सम्बन्धो बलीयान भवति 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌। 'द्वयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' (ऋण०सं० १०। 
९०।३) इति च मन्त्रवणः पूर्वकल्पसद्भावं दरशयति। स्मृतावष्यनादि 
त्व॑ं संसारस्योपलभ्यते--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिने 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा श्रुति और स्मृतिमें उपलब्ध होता है। श्रुतिमें 'अनेन जीवेनात्मना? 
( उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सष्टिके आरंभमें श्ञारीर आत्मा को प्राण- 
धारण कता होनेके कारण जीवशव्दसे कहकर संसार अनादि है, ऐसा दिखलाते हैं। 
परन्तु संसार आदिमान्‌ हो, तो पूवेमें प्राणधारण न करनेपर प्राणघधारण निमित्त 
जीवशब्दसे सष्टिके आरंभमें उसका किस प्रकार निर्देश होगा ? 'धारयिष्यति” 
( धारण करेगा ) इससे ऐसा निर्देश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अनागत संबन्धसे अतीत संबंध अभिनिष्पन्न--सिद्ध होनेके कारण बलवान है । 
सूयोचन्द्रमसौ धाता' ( सूय ओर चन्द्रमाकी धाताने पूवेके अनुसार कल्पना की. ) 
यह मंत्रवर्ण पूवे कल्पका सद्भाव दिखलाता है। स्मृतिमें भी संसार अनादि है, 
ऐसा उपलब्ध होता है--'न रूपमस्येह०” ( यहां उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं 
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रत्नमभा 
अड्जीकार्यमित्याहइ--न चेति। सर्गप्रमुखे सष्टयादो प्रागनवधारितप्राणोडपि सन्‌ 
प्रत्यगात्मा भाविधारणनिमित्तेन जीवशब्देनोच्यतामित्यत्राह-न च धारयिष्यतीति । 
“गृहस्थः सहशी भाये।मुपेयाद” इत्यादावगत्या भाविवृक््याश्रयणमिति भावः। 
अस्य संसारवृक्षस्य खरूप॑ सत्य मिथ्या वेति उपदेश विना नोपलभ्यते, ज्ञान विना- 
रलप्रभाका अनुवाद 
दियोंका संसारका अनादित्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कद्दते हैं--“न च” इत्यादिसे। पूव्॑मे 
साश्कि आरंभमें प्राणघारण नहीं करनेपर भी प्रत्यगात्माको भावी प्राणघारणनिमित्त जीवशब्दसे 
कह्दों, इसपर कद्दते हैँं--“'न च धारयिष्यति” इत्यादेसे। “ग्रहस्थ अपने सह भायोसे 
विवाह करे इत्यादिमें अग॒त्या भविष्य ब्रत्तिका आश्रयण किया गया दे यह भाव है। 
इस संखारब्रक्षका स्वरूप सत्य द्वे या मिथ्या यद्द उपदेशके बिना समझमें नहीं 
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माष्य 
च सम्प्रतिष्ठा' (गी० १५३) इति । पुराणे चाइ$तीतानामनागतानां च 
कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि ओर मध्य नहीं है )। ओर पुराणोंमें अतीत 
और अनागत कल्पोंका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥ ३६॥ 
रत्नग्रभा ह 
अन्तोडपि नास्ति, नाप्यादिरिपलभ्यते, असत्त्वादेव; न च सम्प्रतिष्ठा-मध्ये स्थितिः 
दृष्टनष्खरूपत्वादिति गीतावाक्या्ेः । संसारस्य अनादित्वेडपि मिथ्यात्वाद्‌ “एक- 
मेवाद्वितीयम”” [छा० ६।२॥१]) इत्यवधारणमुपपन्नम । तस्मात्‌ निरव्े ब्रक्मणि 
समन्वयाविरोध इति सिद्धम ॥ ३६॥ (१२) 
र्नप्रभाका अनुवाद 
आता, ज्ञानके बिना इसका अत भी नहीं है, उसका आदि भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अस्तित्व 
दी नहीं है; संप्रतिष्ठा--स्थिति भी नह्ठीं ४, क्‍योंकि दृष्टनष्टस्वरूप हे, ऐसा गीतावाक्यका अथ 
हैं । संसार अनादि है, तो भी मिथ्या द्दोनेसे 'एकमेवाद्ितायम्‌! (एक द्वी अद्वितीय ) यह 
अवधारण उपपन्न दै। इसलिए निदोष ब्रह्ममें समन्वयका अविरोध दें, एसा सिद्ध हुआ ॥३६॥ 





हा 
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[ १३ सर्वधर्मोपपत््यधिकरण ३७ ] 


नास्ति प्रकृतिता यद्दा निर्गुणस्याउस्ति नास्ति सा । 

मृदादे: संगुणस्यव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥१॥ 
अभ्रमापिष्ठानताउस्मामि: प्रकृतित्वमुपेयते । 

निर्गुणेउप्यस्ति जात्यादों सा बन्म प्रकृतिस्तत:% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह---निर्गुण प्रकृति--उपादानकारण हो सकता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--लोकमें झत्तिका आदि सगुण ही--उपादानकारण देखे गये हैं। 
इसालिएं. निगुण उपादान कारण नहीं हो सकता है । 
सिद्धान्त--हृम भ्रमके अधिष्ठानको प्रकृति कहते हैं, निगुण जाति आदि भी 
प्रकृति हैं, इसलिए, ब्रह्म प्रकृति हो सकता है। 


सर्वेधमोंपपत्तेश्व ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद--सर्वधर्मोपपत्ते, च | 

पदार्थोक्ति--सवेधर्मो पपतेश्च--जगत्कारणलसरैज्ञत्वादीनां सर्वेषां कारण- 
धर्माणां पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्मण्येवोपपत्तेः निरगुणं सदपि ब्रह्मेव जगत्कारणं 
भवितुमहेति । 

भाषार्थ--जगतकारणत्व, सर्वज्ञत्य आदि सब कारण धर्मोकी पर्वोक्त प्रकार 
से ब्रह्ममें उपपत्ति होनेसे निगण भी ब्रह्म जगत॒का कारण हो सकता है । 


# तात्पय यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--कार्यके आकारसे विक्ृत--परिणत होनेवालछी वस्तु 
प्रकृति है। छोकमें सगुण मिट्टी आादि द्वी प्रकृति देखे गये हें, इसालिए निर्गुण ब्रक्ष प्रकृति नहीं 
हो सकता । 

सिद्धान्ती कहते दैं--यथपि '“प्रक्रियतेइनया प्रकृति” इस व्युत्पत्तिसे कार्यरूपसे प्रकृत-- 
परिणत दोनेवाली वस्तु द्वी प्रकृति प्रतीत दोती है, तथापि विकृत होना दो प्रकारसे संभव दोता 
है--जैसे दूध भादि दही आदिके रूपमें परिणत ोते ईं ओर जेसे रस्सी आदि सर्प आदि 
 अमके अआधिष्ठान दोते हैं। निुण अक्ष यद्यपि पारेणामी नहीं दे तथापि अ्रमका आधिष्ठान तो वह 
5हो दी सकता है। निगुण जाति आदिमें अमकी अधिष्ठानता देखी जाती दे। क्योंके मालिन 
( ब्राक्षफकों देख कर “यद्द शूद्र है? ऐसा अमरूप व्यवद्दार होता हे । श्ससे निगुण ब्रद्या भी प्रकृति 
है यद सिद्ध हुआ । 


१११०  ब्रह्मसूत्र ( अ० २ प्रा०? 
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भाष्य 
चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परेरुप- 
क्षिप्ताव विलक्षणत्वादीन्‌ दोषान पर्यहार्षीदाचाये), हृदानीं परपश्षप्रतिषेध- 
प्रधान प्रकरण प्रारिप्समानः खपश्षपरिग्रहप्रधान प्रकरण म्ुपसंहरति । यस्मा- 
दस्मिन ब्रह्मणि कारणे परिगृद्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा 
भाष्यका अनुवाद 

चेतन ब्रह्म जगतका कारण ओर प्रकृति है, इस निम्चित वेदार्थमें प्रतिपक्षि- 

यों द्वारा छगाये गये विलक्षणत्व आदि दोषोंका आचायेने परिद्वार किया। अबन्न 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे प्रकरणके आरंभ करनेकी इच्छा करते हुए 
( आचाये ) जिस प्रकरणमें खपक्षका परियग्रह प्रधान है, उसका उपसंहार करते 








रत्नप्रभा 
सर्वधमोंपपत्तेश्च । निगुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववादिवेदान्तसमन्वयों 
विषयः, स कि यत्‌ निगुणं तन्नोपादानं यथा रूपमिति न्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमसृष्टिनिमित्तत्वम्‌, तत्ययोजकस्य कर्मणः सत्त्वान्न तुपा- 
दानलम्‌, तद्बदय्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावादिति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र- 
तात्पयेमाइ--चेतनमिति । विवर्तापादानत्वं निर्गुणस्याउप्यविरुद्धम्‌, अज्ञातत्वस्य 
अमाधिष्ठानत्वप्रयोजकस्य सत्तवातू, सगुणत्व॑ त्वव्यापकम्‌ शब्दादिगुणेषु नित्य- 
त्वादिश्रमद्शनादिति भावः । यद्यपि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्व॑ च छोके कारणधर्म- 
त्वेन अप्रसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्वेति प्रसिद्धम, 
ईश्वरस्यापि सर्वकतृत्वश्रवणात्‌ प्रसिद्धयनुसारेणाउथात्रिरतिशयसववज्ञल॑सर्वशक्तित्व॑ 
र्व्रभाका अनुवाद 

“सवे धर्मोपपत्तिश्व ” । निशेण ब्रह्मको जगत्‌का उपादान कहनेवाला वेदान्त समन्वय विषय है, 

वह “जो निगुण है, वह उपादान नहीं है, जैसे रूप', इस न्‍्यायसे विरुद्ध है या नहीं ऐसा सन्देह होनेपर 
इंश्वर विषम स्तश्कि निमित्त कारण द्दो सकता, क्योंकि उसका प्रयोजक कमे है, परन्तु उपादान नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके व्यापक सगुणत्वका अभाव दै, ऐसा भ्रत्युदाइरणसे प्राप्त द्ोनिपर सिद्धान्त सूत्रका 
तात्पय कहते हैं--''चेतनम्‌” इत्यादिसे । विवततेका उपादानत्व निगुणमें भी अविरुद्ध है, क्योंकि 
जो अज्ञात है, वह भ्रमके अधिष्ठानका प्रयोजक दो सकता दे। सग्रुणत्व तो अव्यापक दे, क्योंकि 
शब्दादि गुणोंमें नित्यत्वादि भ्रम देखनेमें आता है, यद्द अथ है। यद्यपि स्वेज्ञत्व और सर्व- 
शक्तिमत्त्व लोकमें कारणरूपसे अश्रसिद्ध है, तो भी जो जिसका कता है, वह उस सबका ज्ञाता 
है और समथे है, यह श्रसिद्ध हैे। इंश्वर भी सबका क॒तों दे, ऐसा श्रुति कद्दती है। इसलिए 
प्रसेद्धेकि अनुसार अथांव्‌ निरतिशय सर्वेशत्व और स्वंशक्तित्व सिद्ध द्वोता है, ऐसा विचार कर 





अधि० १२ सू० २७) शाहइरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित. ११११ 


आष्य 
उपपचन्ते “सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामाय च॒ ब्रह्म! इति, तस्मादनतिशइकनी 
यमिदमौपनिषदं दशनमिति ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशड्ूर भगवरत्पूज्यपाद कृती शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथम! पादः समाप्त: ॥ १ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
हैं। छस ब्रह्म कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूवोक्त प्रकारसे 'सर्वज्ञं 
सैवेशक्ति०” ( ब्रह्म सर्वेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ महामायायुक्त है ) ऐसे सब कारणधम 
उपपन्न होते हैं, इसलिए औपनिषद दशेनपर शंका करना ठीक नहीं है ॥३७।॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा विरचित शांकरभाष्य भाषानुवादमें हितीय अध्यायका 
प्रथम पाद समाप्त । 


| ५३७५5. 


लि के 
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रत्नप्रभा 
च--सिध्यतीति अभिसन्धाया55--सर्वज्ञ सर्वेशक्तीति । महामायमिति 
कर्तृत्वोपादानत्वकथने सर्वशड़कापकड्कक्षालनायोक्तम्‌ । तस्मादीपनिषदसिद्धान्ते न 
कश्विद्‌ दोष इति सिद्धम ॥३७॥२।१॥ (१३) ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयेश्रीमद्रो पालसरस्वतीपूज्य पाद शिष्य- 
श्रीरामानन्द भगवत्पादकृती शारीरकभी मांसादशैन- 
भाष्यव्याख्यायां रलप्रभायां द्वितीयस्याध्यायस्य 
प्रथम! पादः समाप्त: ॥ २ ॥ ९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


कहते हैं “सवेज्ञ सर्वशक्ति” इत्यादि । ब्रह्म कर्ता और उपादान है, यद्द कहनेमें सब शंका 
रूपी पंकका प्रक्षालन करनेके लिए “मद्दामायम” ऐसा कह्दा है, इसलिए ओऔपनिपद दशनमें 
कुछ भी दोष नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३०॥ 


बी-.+++-+ती-+43++ लव नी लत *५++«* 


यतिवर श्रीमोलिबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
रतनप्रभा भाषानुवाद समाप्त । 


के हद 


१११२ ब्रह्मसत्र [ भ्र० २ पा० २ 
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३» ब्रक्मणे नमः । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । 


[ अन्न पादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदशनम्‌ ।] 
[१ रचनालुपपक््यघिकरण सू० १-१० ] 


प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादय/ । 
अन्विता! सुखदुःखाद्चे्यतों हेतुरतों भवेत्‌ ॥|१॥ 
न हेतुयोग्यरचनाप्रशृत्यादेरसम्मवात्‌ । 
सुखाद्या आन्तरा बाद्या घटाद्यास्तु कुतोडन्चय/* ॥२॥ 


सन्देह--प्रधान जगत का हेतु है अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष--चूंकि घट, पट आदि सब पदार्थ सुख, दुःख और मोह से युक्त हैं, 
अतः प्रतीत होता है कि ( सुख-दुःख-मोहात्मक ) प्रधान जगत॒का हेत है । 

सिद्धान्त--विचित्र जगत्‌ की रचना ओर उसमें प्रवृत्तिका संभव न होनेसे 
अचेतन प्रधान जगतका हेतु नहीं है। सुख, दुःख आदि आन्तर हैं, और घट, पट आदि 
बाह्य हैं, अतः घट, पट आदि सुख-दुश्ख-मोहात्मक कैसे हो सकते हूँ ! 
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# तात्पय यद्द दे कि सांख्य लोग कहते हँ--सख-दुःख-मोहात्मक प्रधान जगत्‌का कारण 
है, क्योंकि जगतमें सभी पदार्थ सुख-दुःखसे युक्त दिखाई देते हैं । जब घट, पट आदि पदार्थ 
प्राप्त होते हँ तब उनसे सुख होता है, क्योंकि उनसे जल लाना, शरीर आच्छादन आदि कार्यो 
का निर्वाह द्ोता हं। जब उन्हीं घट आदिको कोई चुरा ले जाता दै, तब उमीको वे दुःख देते 
हैं। जिसे जल लाना आदि कार्यों की अपेक्षा नहीं ६, उस सुख ओर दुःख नहीं देते, किन्तु केवल 
उपेक्षणायरूपसे स्थित रद्दते देँ । उपेक्षाका विषय द्वोना द्दी मोद्द दे। वेचित्या्थंक “मुद् धातुसे 
मोदइशब्दकी निष्पात्ति हुई द, अतएव उपेक्षणीय वस्तुओंमें चित्तवृत्ति नहीं जाती दै। इसलिए सुख, 
दुःख ओर मोदका अन्वय--सम्बन्ध देखनेसे प्रधान प्रकृति है । 

सिद्धान्ती कद्दते हँ--नद्वीं, प्रधान जगत्‌का हेतु नहीं है, क्योंकि देदद, इन्द्रिय, पर्वत आदि 
असाधारण अवयवसंगठनसे युक्त जगत्‌की रचना करना अचेतन प्रधानकी योग्यताके बाहर दे । 
व्यवद्यार में विचित्र महक आदि प्रतिनियत कार्यके निर्माता कोई अन्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दी देखे 
जति.हैं । रचनाकी वात जाने दोजेए। रचनाकी सिद्धिके रिए अचेतनकी प्रश्त्रि भी नहीं दो सकती, 
क्योंकि चतनसे अनधिष्ठित गाडी आदिम प्रद्मत्ति नहीं देखी जाती । यदि चेतन पुरुषकी प्रकृति--- 
प्रधनका अधिष्ठाता मानें तो पुरुषकी असद्गताकी दानि होती ह। इससे सिद्धान्त दी चोपट 
दोता दे । ओर जो यद्द कद्दा दे कि घट, पट आदि सुख, दुःख और मोइसे युक्त दे, यद्द कथन भी 
ठौक नहीं दे, क्योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर हैं भोर घट, पट आदि बाह्य हैँ, अतः उनका समन्वय 
दी नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत्‌ का द्वेतु-नहीं है ॥ 





ज++ -++++ +जअिअ अल चिशिडीडली।दणाजतणाभ3४ 








आपि० ? सू० १) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १११३ 


न्न्न्ग्न्ब्गन्ग्न्ब्ऋ्ख्जम्नन््स्स्ञ्स्ि)सररडः:ःरसिससससस तरस ७39>9+9+>>++«+»+स+9+५«५५«+«>०»»स»- मर >»गासत_- इक ा_आाभ ४५०३५» ५०५०.७३५५५५७० ५०० 
_& आता दया अली 








रचनानुपपत्तेश् नानुमानम्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद--रचनानुपपत्ते,, च, न, अनुमानम्‌ | 
पदार्थोक्ति--अनुमानमू--'जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकवस्तूपादानक॑तद- 
न्वितत्वात्‌ म्दन्वितघटवत! इत्यनुमानसिद्ध प्रधानमू, न--न जगदुपादानम्‌ , [कुतः] 
रचनानुपपत्तेः--अचेतनातू सष्टव्यज्ञानशुन्यात्‌ प्रधानात्‌ अनेकविधविचित्ररचना- 
नुपपत्ते:। च--सुखादीनामान्तरत्वप्रतिपत्तेश्व [ तदन्वितत्व॑ जगतोडसिद्धम्‌ , 
तस्मान्नासि सांख्यसिद्धान्तः प्रामाणिकः ] । न्‍ 
* भाषार्थ--जगत्‌ सुख-ठुःख- मम बसे बना हुआ. है, सुख-दुःख- 
मोहसे युक्त दोनेके कांरण, मिट्टीसे बने हुए मृत्तिकायुक्त घटके समान, इस 
अनुमानसे सिद्ध प्रधान जगत्‌॒का उपादान कारण नहीं है, क्योंकि ख्रष्टव्यके ज्ञानसे 
रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीं बन सकतीं। दूसरी बात यह 
है कि सुख, दुःख आदि आमभ्यन्तर हैं उनसे बाह्य जगतका अन्वित होना असिद्ध 
है, इसलिए सांख्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है । 
भाष्य 

यद्पीद वेदान्तवाक्यानामेदंपये निरूपयितु शासन प्रवृत्त न तकेशाख्र- 

वत्‌ केवलाभियुक्तिभिः कश्वित्सिद्धान्त साधयितुं दृषयितु वा प्रवृत्तम, 
र्षप्रभाका अनुवाद 

यद्यपि यह शास्त्र वेदान्तवाक्योंका तात्पय निरूपण करनेके लिए प्रवृत्त हुआ 

है, तकेशाश्र की भाँति केवल युक्तियोंसे किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने या 


अमगकार+ श्ाधयाकाक काना १"लाचायाकी पाकालक, 
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रत्नप्रभा 
सांख्यतार्किकबोद्धाश्व जैनाः पाशुपतादयः । 
यस्य तत्त्वं न जानन्ति त॑ बन्दे रघुपुरवम ॥ १॥ 
ब्रद्षणि सर्वधर्मोपपत्तिवत्‌ प्रधानेडपि तदुपपत्तिम्‌ आशड्क्य निराचष्टे-- 
रचनानुपपत्तेथ्व नानुमानस्‌ । ननु मुमुक्षूणां वाक्‍्यार्थनिर्णयप्रतिबन्धनिरासाय 
वेदान्तानां तात्पय निश्चेतुमिदं शाखम्‌ आरब्धस्‌ , तच्च निद्दोषतया निश्चितम्‌ , 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सांख्य, नेयायिक, बोद्ध, जेन, पाशुपत आदि जिनके तत्वको नहीं जानते उन रघुपुगव 
( श्रीरामचन्द्रजी ) को में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
ब्रह्ममें जेसे सब धर्मोद्ी उपपत्ति संभव दे उसी प्रकार प्रधानमें भी सबधर्मोकी 
उपपत्ति सम्भव है ऐसी आशइ्ढा करके निराकरण करते दँ--“रचनानुपत्तेश्वनानुमानम्‌” । 
यद्यपि मुमुछुओंके वाक्यार्थके निणय करनेमें जो प्रतिबन्धक हई उनके निराकरण 
दायरा वेदान्तोंके तात्पय्यंका निणय करनेके लिए इस शासत्रका आरम्भ किया गयाहे । 


१११४ ब्रह्मसूत्र [ थ० २ पा० २ 
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माष्य 


तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणे। सम्यग्दशनग्रतिपक्षभृतानि सांख्यादि 
दशनानि निराकरणीयानीति तदथेः परः पादः प्रवर्तते । वेदान्तार्थ 
निणेयस्य च सम्यग्दशेैनाथत्वात्‌ तन्निणेयेन स्वपक्षस्थापन प्रथम कृत तद 
भ्यहिंत परपश्षप्रत्याख्यानादिति | ननु झुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यर्द- 
शननिरूपणाय स्वपश्चस्थापनमेव केवर्ल कते युक्त कि परपक्षनिराकरणेन 
भाष्यका अनवाद 

किसीको दूषित करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि वेदान्तवाक्योंका _ 
व्याख्यान करनेवालेको सम्यगृदशनके..प्रतिपक्षभूत सांख्य आदि दशेनोंका 
निराकरण करना चाहिए, इसीके लिए यह पाद प्रवृत्त हुआ है। वेदान्तवाक्यों के 
अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ही है, इसलिए 
निर्णयसे पहले अपने पक्षकी स्थापना की, क्योंकि अन्य मतके खण्डन करने 
की अपेक्षा वह अभ्यर्हित--श्रेष्ठ है। परन्तु सुमुक्षुओंके मोक्षप्राप्तिकि साधन रूपसे 
तत्त्वज्ञानके निरूपण करनेके लिए केवल स्वपक्षका स्थापन करना ही युक्त है, दूसरेके 


रत्रप्रभा 
ततः परपक्षनिरासात्मको3यं पादः अस्मिनू शास्रे न सक्जतः, तन्निरासस्य मुमु- 
ध्वनपेक्षित्रादू इति आक्षिपति--यद्यपीति | परपक्षनिराकरण विना स्वपक्ष- 
स्वैयोयोगातू तत्‌ कर्तव्यम्‌ इत्याह--तथापीति । तर्हिं स्वपक्षस्थापनात्‌ प्रागेव 
परपक्षभत्याख्यानं कार्यमित्वत आह--चेदान्तार्थेति । वेदान्ततात्पयेनिर्णयस्य 
फलवज्ज्ञानकरणान्तभोवादू अभ्यर्दितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकरत्वात्‌॒ परमतनिराकरणं 
न कार्यमिति शझ्वते--नन्विति । तत्त्वनिणेयश्रधाना खल्वियं कथा आरब्धा, 
तत्त्वनिर्णयश्र परमतेषु अश्रद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु आन्तिमूलत्वनिश्चर्य 
त्नप्रभाका अनुवाद 
क्योंकि अन्यमतोंके खण्डन की मुमुछुओंको अपेक्षा नहीं दे ऐसा आक्षिप करते हैं---''यद्यपि”” 
इत्यादिसे । पर पक्षका निराकरण किये बिना अपना मत स्थिर नहीं हो सकता इसलिए 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कद्दते हैं--“'तथापि” इत्यादिसे । तब अपने पक्ष 
का स्थापन करनेके पहले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था इसपर कहते हैं--वेदान्ताथे” 
इत्यादि । वेदान्ततात्पयंका निर्णय सफल तत्त्वज्ञानके साधनोंके अन्तगंत द्वोनेसे श्रेष्ठ दे । 
परपक्षके खण्डन से रागद्वेष द्ोता है इसलिए उसका खण्डन नहीं करना चादिए ऐसी शजब्डा 
करते हं---“ननु” इत्यादिसे। इस शास्रका जो आरम्भ किया गया है, उसका प्रधान फल तर्ल्वका 
निणय करना द्वी दे । ओर तत्त्वनिर्णयक्री तबतऋू सिद्धि होनी काठिन दे जबतक कि. प्र मर्तेंमें 
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भाष्य 
परविद्वेषकरणेन । बाढमेवम, तथापि महाजनपरिग्रहीतानि महान्ति 
सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्‌ केपांचिन्मन्द- 
मतीनामेतान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्व- 
सम्भवेन सर्वेज्ञभाषितत्वाच् श्रद्धा च तेषु हृत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रय- 


भाष्यका अनुवाद 

साथ हेष़ु फछानेवाले अन्य मतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपका 
कथन ठीक है, तो भी सांख्य आदि तन्त्र--शास्त्र महाजनों द्वारा परिग्रहीत-- 
स्वीकृत हैं, ओर तत्त्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्राप्त 
करके कितने ही मन्दमतियों की यह अपेक्षा हो कि ये भी तत्त्वज्ञानके लिए 
उपादेय--प्राह्म हैँ। उसी प्रकार उनमें हृढतर युक्तियोंका होना सम्भव है 
ओर वे सर्वज्ञसे उपदिष्ट हैँ, अतएव उनमें मन्दमतियों की श्रद्धा भी 
हो सकती है, इसलिए वे ज्ञास्त्र असार हैं? ऐसा उपपादन करनेके लिए प्रयत्न 
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रतनप्रभा 

विना न सिध्यति, स चेम॑ पादं विना नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणाथेत्वात्‌ प्रधान- 
सिद्धयर्थत्वाद्‌ अय॑ पादः सस्मिन्‌ शास्त्रें संगतः, संगतत्वादू वीतरागेणापि कर्तव्य 
इत्यभिसन्धाय उक्ताड्लीकारेण समाधत्ते--बाढमित्यादिना । अपदेशेन-व्याजेन, 
मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमित्तानि बहूनि सन्‍्तीति तन्निरासाय यत्रः क्रियते 
इत्यथः | स्वमतश्रद्धापरमतद्वेषो तु प्रधानसिद्धयर्थत्वादू अड्गीकृती, नापि अय॑े 
द्वेष,, परपक्षत्वबुद्धया हि निरासो द्वेपमावहति--न तु तत्त्वनिर्णयेच्छया कृत इति 


रत्रप्रभाका अनुवाद 

अश्रद्धा न हो जाय । और अश्रद्धा तबतक नहीं हो सकती जबतक परपक्षोंकी श्रान्तिमूलकताका 
निश्चय न हो जाय । इस पादके बिना वह निश्चय नहीं द्वोी सकता, इसलिए अपने सिद्धान्तका 
संरक्षण करने और ब्रक्षक्की सिद्धि करनेके लिए यह्द पाद इस शास्त्रमें संगत है । संगत 
होनेसे वीतरागपुरुषोंको भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार कर पूर्वोक्तके अगाकारसे 
समाधान करते हैं--“बाढम' इत्यादिसे। अपदेश--व्याज । मन्दमतियोंकी उन दशनोंमें 
श्रद्धा होनेके अनेक कारण हैं। उनका खण्डन करनेके लिए यह प्रयत्न किया जाता है ऐसा 
तात्पर्य है। मुख्य सिद्धान्तकी सिद्धिके निमित्त अपने मतमें श्रद्धा और पर पक्षमें द्वेषका 
स्वीकार किया गया दे । परन्तु वास्तवमें यह द्वेष नहीं है। यह दूसरेका पक्ष हे इस बुद्धेसे 
. यदि उसका खण्डन किया जाय तो वह द्वेषका कारण द्वो सकता दे किन्तु तत्त्व निणयकी 
हृच्छासे परपक्षका खण्डन द्वेष नहीं द्वो सकता ऐसा समझना चाहिए । पुनरुक्तिकी शह्ला करते 
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भाष्य 
त्यते । नन्ु ईक्षतेनोशब्दम! (त्र० स्ू० १।१।५), 'कामाच नालुमानापेक्षा 
( ब्र० सू० १।१।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः (ब्र० स्ू० 
१।४।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षपतिक्षेप! कृत, कि पुनः कृत- 
करणेनेति | तदुच्यते--सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्य- 
प्युदाहत्य स्वपक्षान्नुगुण्पेनेब योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यज्याझ्यान तम्या- 
ख्यानाभास न सम्यरव्याख्यानमित्येतावत्‌ पूर्व कृतम्‌ । इह तु वाक्य- 
निरपेक्षः स्वतन्त्रस्तद्क्तिप्रतिषेधः क्रियते दत्येष विशेष: । 
भाष्यका अनुवाद 
किया जाता है। परन्तु 'ईश्वतेनोशब्दम! “कामाच्च नानुमानापेक्षा! 'एतेन सर्व 
व्याख्याता व्याख्याता:” इत्यादि सूत्रोंसे पूर्वमें भी सोख्य आदि पक्षोंका खण्डन 
किया गया है, सो फिर पिष्टपेषण करनेसे क्या छाभ है ? इसका उत्तर कहते हैं । 
»सांख्य आदि अपने अपने मतकी स्थापना करनेके लिए वेदान्तवाक्योंको उद्धृत 
कर सखपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते हैं। उनका 
जो व्याख्यान है, वह व्याख्यानका आभास है, सम्यग्‌ व्याख्यान नहीं है, इतना 
ही पूबमें प्रतिपादन किया गया है। इस पादमें तो वेदान्तवाक्यों की अपेक्षा न 
रखते हुए खतनत्ररूपसे उनकी युक्तियोंका प्रतिषेध किया जाता है, पूवेके प्रतिषेध 
ओर इस प्रतिषेधमें इतना विशेष है । 


रत्नम्रभा 

मन्तव्यम्‌ । पौनरुक्तयं शझ्ञते -नन्वीक्षतेरिति । पूर्व सांख्यादीनां श्रत्यर्थानुग्रा- 
हकतकनिरासादू अश्रीतत्रमुक्तम्‌, संप्रति श्र॒त्यनपेक्षाः तदीयाः स्वतन्त्रा युक्तयो 
निरस्यन्त इति अथमेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याह--तदुच्यत इति। 

प्रधानम्‌ अचेतन जगदुपादा नमिति सांख्यसिद्धान्तः अन्न विषयः, स कि प्रमाण- 
मूलो भ्रान्तिमूलो वा इति सन्देहे “सर्वधमोंपपत्तेश्व” इत्युक्तधर्माणां प्रधाने सम्भवात्‌ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

हईँ--- नर्न्वाक्षतेः” इत्यादिसे पहले साख्य आदिके श्र॒त्यनुआइक तकोंका खण्डन कर उनका 
मत अश्रोत ( श्रुतिविरुद्ध ) कद्दा गया है, अब उनकी श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाली स्वतत्न 
युक्तियोंका खण्डन किया जाता हैं। इस प्रकार अथभेद--विषयभद द्वोनेसे पुनझाक्ति नहीं द 
ऐसा कद्दते हँ--“तदुच्यते” इत्यादिसे। अचेतन प्रधान जगत्‌का उपादान कारण है यद्द 
सांख्य सिद्धान्त इस अधिकरणका विषय हे । वह प्रमाणमूलक दै या आन्तिमूलक दे ! ऐसा 
सम्देदद उपस्थित द्वोनिपर 'सर्वेधमोपत्तेश्र' इस सूज्रमें कहे गये सब धर्मोका प्रधानमें खंभव 
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आष्य 
तत्र सांख्या मन्यन्ते--यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मना3न्वीयमा- 
ना मृदात्मकसामान्यपूर्वेका छोके दृष्टाः तथा से एवं बालह्याध्यात्मिका 
मेदाः सुखदुःखमोहात्मतया5न्वीयमा ना! सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूवेका 
भवितुमहन्ति । यत्‌ सुखदुःखमोहात्मक सामान्य तत्‌ त्रिशुण प्रधाने खुद 
भाष्यका अनुवाद 
सांख्योंका यह मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार मिट्टीसे युक्त होनेके 
कारण मृत्तिकारूप असाधारणवाले कारण हैं, ऐसा लोकमें देखा जाता है, वैसे ही 
सब बाह्य और आध्यात्मिक विकार सुखदु:खमोहात्मकतासे युक्त हैं | इससे उनके 
असाधारण कारण सुख, दुःख और मोहात्मक ही हो सकते हैं। जो बह सुखदु:ख- 


रलग्रभा 
तदेव उपादानमिति अक्षिपसंगत्या प्रमाणमूलत्व॑ दशयन्‌ पूर्वपक्षमाह--तत्र 
सांख्या हति | स्वसिद्धान्तज्ञानस्य परमतनिरासं प्रति उपजीव्यत्वात्‌ पादयोः 
संगति: । परमतनिरासात्मकत्वात्‌ सर्वेषाम्‌ अधिकरणानां एतत्पादसंगतिः। पूर्वपक्षे 
प्रमाणमूलमतबिरोधाद्‌ उक्तश्रत्मथंसमन्वया[सिद्धि: फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति 
आपादं द्र॒ष्टव्यमू । मूलश्रोतसमन्वयदाब्यर्थित्वादू अस्य पादस्य श्रुतिसंगति: इति 
विवेकः । भिचन्ते इति भेदाः विकाराः, ये विकारा येन अन्विताः ते तत्मक्ृतिका 
इति व्याप्तिमाह--यथेति | सवे कार्य सुखदुःखमोहात्मकवस्तुप्रकृतिकम्‌, तदन्वित- 
त्वादू, धटादिवदू, इति अनुमानमाह--तथेति । किमथे प्रधान परिणमते तत्राह- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हँनेसे प्रधान ही जगत॒का उपादान कारण हे इस प्रकार आक्षिप संगतिसे सांख्यसिद्धान्त 
प्रमाणमूलक दे ऐसा दिखलाते हुए पूर्वपक्ष करते हैं--“तन्न सांख्या”” इत्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 
ज्ञान परमतके खण्डन करनेमें उपजान्य--आधारभूत द्वे इससे दोनों पादोंकी संगति जाननी 
चाहिए । इस पादके सब अधिकरण परमत खण्डनात्मक हें, इसलिए सब अधिकरणोंकी प।द- 
संगति दै। पूर्वपक्षमें प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे ब्रह्ममें कद्दे गये श्रुद्यथेसमन्वयकी असिद्धि 
फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ऐसा पादसमाप्ति तक समझना चाहिए । भ्रुति- 
समन्वयको दृढ़ करना इस पादका प्रयोजन है, अतः इस पादकी श्रुतिके साथ संगति ह॑ ऐसा 
विवेक हैं। मिय्न्ते--जो भिन्न द्वोते हैं इस व्युत्पत्तिसि भदका अथ विकार है। जो विकार 
जिससे अन्वित द्ोते हैं, उनकी प्रकृति--उपादानकारण वही दै ऐसी व्याप्ति कहते हैं---“यथा” 
इत्यादिसे । सब कार्य सुख-दुःख-मोद्दात्मक वस्तुसे बने हैं, उससे अन्वित द्ोनेसे, घट आदिके 
समान, ऐसा अनुमान कहते हैं---“तथा” इत्यादिसे । श्रधान किसलिए परिणामको भ्राप्त दोता 
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माष्य 
दचेतर्न .चेतनस्य पुरुषस्याथ साधयितुं स्वभावेनेव विचित्रेण विकारात्मना 
प्रवतेते इति | तथा परिमाणादिभिरपि लिझ्लेस्तदेव प्रधानमनुमिमते । 

भाष्यका अनुवाद 

मोहात्मक सामान्य है, वह त्रिगुणात्मक प्रधान है, सत्तिकाके समान वह अचेतन 
पुरुषके भोग ओर मोक्षरूप अर्थकों सिद्ध करनेके लिए खभावसे ही विचित्र 
विकाररूपसे प्रबृत्त होता है। उसी प्रकार कायेगत परिमाण आदि छिंगोंसे उसी 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । 


रत्प्रभा 
चेतनस्थपेति । अर्थ:--भोगापवर्गरूपः, तदथ स्वभावत एव प्रवतते, न तु केन- 
चित्‌ चेतनेन प्रेय्यैते इत्यथेः । तदुक्तम-“'पुरुषाथ एवं हेतुने केनचित कार्यते 
करणम्‌” (सां० का० छो० ३१) इति । अनुमानान्तराणि तैरुक्तानि 


स्मारयति--तथेति | उक्त हि--- 

भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । 

कारणकायेविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य |! (सां०का०छो० १५) 
इति। अत्र कारिकायां समन्वयादिति लिक्ञ व्याख्यातम, शिष्टानि व्याख्या- 
यन्ते । तथा हि- क्षित्यादीनां भेदानां कारणम््‌, अव्यक्तमस्ति, परिमितलवादू, 
घटवत्‌ । न च दृष्टान्ते साध्यवेकल्यम्‌ , घटोत्पत्तेः प्रागनभिव्यक्तघटादिरूपकाय- 
विशिष्टववेन म्ृदः अपि अव्यक्तत्वात्‌। तथा घटादीनां कारणशक्तितः प्रवृत्तेः 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

है? इसपर कहते हैं--“चेतनस्य” इत्यादिसे । अथात्‌ चेतनके भोग और मोक्षरूप प्रयो- 
जनके लिए प्रधान अपने आप श्रशृत्त होता है किसी चतन द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता । 
सांख्यकारिकामें--पुरुषाथ एव०” ( भावी भोग ओर मोक्षरूप पुरुषार्थ द्वी करणोंकों श्रवुत्त 
करता है, वे किसी चेतन द्वारा श्रवृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा कद्दा है। सांख्योंने जो अन्य 
अनुमान कह्दे हैं उनका स्मरण कराते हैं--“तथा” इत्यादिसे। कहा है कि 'भिदानां परिमाणात्‌०” 
( विकारोंके परिमाणसे, समन्वयसे, शक्तियोकी प्रद्डत्तिसि, कारणस कारयेके विभाग द्ोनेसे उसी 
प्रकार विचित्र विविध अविभागसे अव्यक्त--प्रधान सिद्ध द्वोता दै ) [ यद्द प्रधानसाधक तकाकों 
संग्राहक इलोक दे । ] इस कारिकाके 'समन्वयात्‌? इस लिज्ञका व्याख्यान दो गया है। शेषका 
व्याख्यान किया जाता है--प्थिवी आदि भेदोंका कारण अव्यक्त है, क्योंकि वे घट आदिके 
समान परिमित दें । दृष्टान्तमें 'अव्यक्त कारण है” इस साध्यका अभाव है ऐसा नहीं कहा 
जा सकता, क्येंकि घटकी उत्पत्तिके पूर्व अभिव्यक्त न हुए घट आदि हछप कार्य विशिष्टत्वसे 
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भआाष्य 


तत्र वदामः--यदि दृष्टान्तबलेनेवैतन्निरूप्येत नाअचेतनं लोके चेतना- 
भाष्यका अनवाद 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हँ--यदि दृष्टान्तके बलसे ही इसका 


रतप्रभा ्र्रर्रः 
महृदादिकायाणामपि कारणशक्तितः प्रवृत्तिः वाच्या, तच्छक्तिमत्‌ कारणम्‌ अव्यक्तम्‌। 


किश्च, कारणात्‌ कार्येस्य विभागो-जन्म हृश्यते। क्षितेः मृत्तिका जायते, ततो घट 
इति । |विमविभाग:--प्रातिलोम्येन प्रछयो दृश्यते; घटस्य मृत्तिकायां रूयः, तस्या: 
क्षितो, क्षितेः अप्सु, अपां तेजसि इति एतो विभागाविभागो वैश्वरूप्यस्य--विचित्रस्य 


भावजातस्य दृश्यमानों प्रथक्‌ पक्षीकृती कचित्‌ कारणे विश्रान्ती, विभागत्वाद्‌ 
अविभागल्वाच, मृदि घटविभागाविभागवद्‌ इल्यर्थः । 


सिद्धान्तवति--तत्र वदाम इति | किम अनुमानेः अचेतनप्रकृतिकत्व॑ 
जगतः साध्यते, खतन्त्राचेतनप्रकृतिकर्त्व॑ वा ? आधद्ये सिद्धसाधनता, अस्माभि: 
अनादित्रिगुणमायाज्ञीकारात्‌ | द्वितीये घटादिदृष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिः इत्याह-- 
यदीति । खतन्‍्त्रमचेतन प्रकृतिरिति एतद्दृशान्तबलेन तदा निरूप्येत, यदि 


दृष्टान्तः कचित्‌ स्यात्‌, न तु दृष्टः कचिद इति अन्वयः । स्वतन्त्रपदार्थमाह--- 
रग्रभाका जनवाद्‌ 
म्त्तिका भी अव्यक्त है इसी प्रकार घट आदि कायोंकी कारणशतक्तिसे प्रन्त्ति देनेसे महृद 
आदि कार्योकी भी कारणशाक्तिसे प्रवृत्ति कहनी चाहिए। वद्द शक्तियुक्त ऋरण अव्यक्त है । 
और कारणसे कार्यका जन्म दिखाई देता है। पथिवीसे मिट्टी पदा द्वोती हे, मिश्रमे घट 
होता है" इसी प्रकार अविभाग अथात्‌ उत्पत्तिसे उलट कऋमसे प्रल्य दिखाई देता है-- 
घटका मिट्टीमें, . मिट्टीका प्रथिवामें,  ए_थिवीका जलमें ओर जलका तेजमें 
लय दोता द्वे। इस प्रकार वेश्वछरूपके--विचित्र पदाथसमूहके य विभाग और अविभाग 
जो देखे जाते हैं, वे दोनों शथक्‌ एथक्‌ पक्षरूपसे खीकृत हैं, वे दोनों किसी एक कारणमें 


विज 2७. अकिक.] 


विश्रान्त हैं, विभाग और अविभाग द्वोनेसे मृात्तिकामें घटके विभाग ओर अविभागके समान 
ऐसा भावार्थ 

इस श्रकार पू्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते दै--“तन्र वदामः” इत्यादिसे । 
क्या अनुमानोंसे जगत्‌ अचेतनप्रकृतिक है--जगतकी प्रकृति--उपादान कारण--अचेतन है, 
यह सिद्ध करते द्वा, या खतन्त्र अचेतन इस जगतकी प्रकृति है, ऐसा सिद्ध करते 
दो ? प्रथम पक्ष यदि मानो, तो सिद्धसाधनता है--जो सिद्ध द्वे उसीको सिद्ध करते 
हो, क्योंकि इश्वरसे अधिप्ठित अनादि शत्रिगुणात्मक मायाक्रे जगतकी प्रकृतिरुपसे हम भी 
स्वीकार करते हैं । यदि द्वितीय पक्षका ग्रहण करो तो घट आदि दृश्|न्तोंमें साध्य अग्रासिद्ध है, 
ऐसा कद्दते हैँ ---'“यदि”” इत्यादिसे । स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति हे, इसका दृष्टान्तसे तभी निरूपण 
किया जा सकता है, जब कहीं दृष्टान्त दो परन्तु दशान्त कहीं भी दिखाई नहीं देता, ऐसा 
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भाष्य 

नधिष्ठितं स्वतन्त्र किश्विद्विशिष्टपुरुषाथेनिवेतेनसमर्थान्‌ विकारान विरचयदू 
दृष्टम | गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके ग्रज्ञावदूमिः शिल्पि- 
भियेथाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृह्यन्ते, तथेदं जगद- 
खिल एथिव्यादि नानाकरमफलोपभोगयोग्य बाह्मम्र, आध्यात्मिक च शरी 

रादि नानाजात्यन्वित प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककमेफलानुभवाधिष्ठान 

साष्यका अनवाद 

निरूपण किया जाय, तो लोकमें स्वतन्त्र--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतन विशिष्ट 
पुरुषार्थके साधनमें समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता । 
घर, महल, शयन, आसन, विहारभूमि आदि कालके अनुसार सुखकी प्राप्ति 
ओर दु:खंका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान शिल्पियोंसे रचे गये देखनेमें 
आते हैं, बेसे मिन्न मिन्न कमफलके उपभोगके योग्य_प्रथिवी आदि बाह्य जगत्‌ 
ओर भिन्न भिन्न जातियोंसे युक्त -असाधारण अवयबोंसे युक्त अनेक कमेफलोॉके 


रतनग्रभा 

चेतनाधिष्ठटितमिति । परकीयस्य साध्यस्य अग्रसिद्धिम्‌ उकत्वा सत्मतिपक्ष॑ वक्‍तुं 
यद्‌ विचित्ररचनात्मक कार्य तत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकम्‌ इति व्याप्तिमाह -- 
गेहेति। इृदं जगत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकम्‌ , कार्यत्वाद , गेहवदिति प्रयोग: । 
विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तिरूप ख़ूत्रोक्ते बाधकतक वक्‍तु जगतो वैचित्यमाह-- 
तथेति | बाह्यम--पएथिव्यादि भोग्यम्‌ , आध्यात्मिकम्‌ शरीरादि च भोगाघधिष्ठानमिति 
विभाग: । अ्तिनियतः असाधारण: अवययानां विन्यासो रचना यस्‍्य तद इत्यर्थः। 

इत्थे विचित्र जगत्‌ चेतनानधिष्ठिता जडप्रकृतिः कर्थ रचयेत्‌ न कथमपि हत्यर्थः । 

तत्नत्रभाका अनुवाद 

अन्वय द्े। खतन्त्र पदका अथ कद्दते हें-“चेतनानधिष्टितम्‌” इत्यादिसे। सांख्यका साध्य अप्रसिद्ध 
है, ऐसा कहकर द्वेतुका सत्प्रतिपक्ष कहदनेके लिए "जो विचिन्न रचनात्मक कार्ये है, वद्द चेतनसे 
अधिष्ठित अचेतनप्रकृतिक द्वे--उसकी प्रकृति चेतनाधि।प्टित अवेतन हैं, ऐसी व्याप्ति कद्दते हैं-- 
“गेह” इत्यादिसे । यद्द जगत्‌ चेतनाधिष्टित अचेतनसे बना है, कारये दोनेसे, घरके समान! 
ऐसा अनुमानका प्रयोग हैं। विपक्षमें सूत्रमें कहा हुआ विचित्ररचनानुपपत्तिरूप बाधक तक 
कहनेके लिए जगत्‌का वेचित्र्य कहते हैं --““तथा” इत्यादिसि । जगत दो प्रकारका है, बाह्य 
ओर आध्यात्मिक । बाह्य--एथिवी आदि भोग्य है ओर आध्यात्मिक--शरीर आदि भोगका 
अधिष्ठान दै--ऐसा विभाग दे । प्रतिनियत--असाधारण है अवयवबोंकी रचना जिसकी, उसे 
प्रतिनियतावयव विन्यास कद्दते हैं। ऐसे विचित्र जगत्‌की चेतनसे अधिष्ठित न हुई जढ़ 
प्रकृति केस रचना कर सकती दै। किसी प्रकार भी रचना नहीं कर सकती““ऐसा 








अधि० १ सृ० ! ] शाकह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवाद्सद्देत ११२१ 


भाष्य 
दश्यमान प्रज्ञावद्भि! सम्भाविततमेः शिरिपिभिमेनस।$प्यालोचयितुमशक्य 
सत्‌ कथमचेतन प्रधान रचयेत्‌ | लोष्टपापाणा दिष्वदृष्टटवात्‌ । स्॒दादिष्वपि 
कुम्भकारायधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृव्यते, तद्व॒त्‌ प्रधानस्यापि 
चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसज्ञ/ । न च मृदाद्यपादानस्वरूपव्यपा श्रयेणेव धर्मण 
भाष्यका अनवाद 
अनुभवका अधिष्ठानरूप दृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌, जिसकी 
आलोचना बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ शिल्पी मनसे भी नहीं कर सकते, उसकी रचना 
अचेतन प्रधान केसे कर सकता है ? ढेके, पत्थर आदि अचेतनोंमें ऐसी शक्ति 
नहीं देखी जाती । हां, मत्तिका आदिमें भी कुम्भकार आदिसे अधिष्ठित होनेपर 
विशज्विष्ट आकारवाली रचना देखी जाती है। इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य 
चेतनसे अधिप्ठित मानना पडेगा। मृत्तिका आदि उपादानंके स्वरूपका आश्रय 
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रत्नप्रभा 
यत्‌ चेतनानघिष्ठितम्‌ अचेतन तत्‌ न कार्यकारि इति व्याप्तिम्‌ उक्ततर्कमूलभूतामाह- 
लोष्टेति । चेतनाप्रेरितेषु लोष्टादिषु कार्यकारित्वादशनाद इत्यथ्थः। किश्च, अनादि- 
जडप्कृृतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामित्वात्‌ू, मृदादिवद्‌ इत्याह--मृदिति । ननु 
मृदादिदष्टान्ते हृृयमपि अस्ति--अचेतनत्वं चेतनाधिष्ठितल्व॑ चेति । तन्न परिणा- 
मित्वहेतोी/ अचेतनत्वमेव व्यापकम्‌ म्रदादिस्वरूपत्वेन अन्तरज्नत्वातू, न तु 
चेतनाघधिष्ठितत्वं व्यापकम्‌, तस्थ मृदादिबाद्यकुलालादिसापेक्षत्वेन बहिरज्नत्वात्‌, 
तथा च परिणामित्वेइपि मूलप्रकृतेः अचेतनत्वधर्मेणेव योगो न चेतनाधिष्ठितत्वेन 
इत्याशकह्य निषेधति--न चेति । महानसदृष्टान्तेइन्तरक्नस्यापि महानसस्वरूपस्त्य 
रलप्रभाका अनुवाद 
अथे है [ ज्ैत खतन्त्र अचेतनका काये नई है, विचिन्न काय द्वोनेसे या विशिष्ट रचनात्मक 
दोनेसे, विशिष्ट शिल्पीसे निर्माण किये हुए भ्रासाद आंदिके समान, ऐसा अनुमान है ] 
जो अचेतन चेतनसे अधिष्ठित नहीं हैँ, वह्द कायेकारी नहीं द्वे, उक्त तकंकी मूलभूत 
इस व्याप्तिको कद्दते दै--“लोष्ट” इत्यादिसि। आशय यद्द कि चेतनसे अधिष्ठित न हुए 
लाष्ट आदियमें कार्यकारित्व नहीं देखा जाता दै। ओर “अनादि' जड़ प्रकृति चेतनसे अधिष्टित है, 
परिणामी द्वोनेश्रे, शात्तेवा आदिके समान, ऐसा कद्दते हैं--“मसद” इत्यादिसे। परन्तु 
मातिका आदि दृश्टन्तोंमें अचेतनत्व और चेतनाधिष्ठितत्व दोनों हैं, उसमें परिणामित्व इस 
हेतुका अचेतनन्व द्वी व्यापक हे, क्योंके झत्तिका आदिका स्वरूप होनेसे वद् अन्तरंग है, 
चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक नहीं है, क्‍योंकि उसको मृत्तिका आदिसे बाइर रददेवाले कुलाल 
आदिकी अपक्ष। दे, अतः वह बदििरंग है, इसलिए पारणामित्वमें भी मूल प्रकृतिका अवेतनत्व 
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भाष्य 


मूलकारणमवधारणीयम््‌ , न बाह्मकुम्भकारादिव्यपाश्रयेणेति किश्विल्रिया- 
मकमसिति | न चैव॑ं सति किश्िद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिरनु गृद्यते, चेतनकार- 
णसमर्पणात्‌ । अतो रचनालुपपत्तेश्व हेतोनाचेतनं जगत्कारणमलुमातव्य॑ 
भवति । अन्वयाद्नुपपत्तेश्रेति चशब्देन हेतोरसिद्धिं सम्मुच्चिनोति | नहि 
बाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुखदुःखमोहात्मकतया5न्वय उपपद्यते, सुखा- 
भाष्यका अनुवाद ह 
करके रहनेवाले धर्मसे ही मूठ कारणका निश्चय करना चाहिए और बाह्य कुम्भकार 
आदिके आश्रित धमेसे मूल कारणका निश्चय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई 
नियम नहीं है । ओर ऐसा होनेसे कुछ विरोध मी नहीं आता । चेतनको कारण 
मानने में उलठे श्रुति अनुग्रहीत होती है, क्योंकि वह चेतन कारणका प्रतिपादन 
करती है । इसलिए रचनाकी अनुपपत्तिरूप देतुसे अचेतन जगत्‌ कारण है, 
ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है। अन्वय आदिकी अनुपपत्ति होनेसे 
इस हेतुकी असिद्धिका चशब्दसे समुच्चय करते हैं, क्‍योंकि बाह्य और आध्या- 


त्मिक विकारोंका खुखदुःखमोहात्मकताके साथ अन्वय उपपन्न नहीं दवोता, 


रत्नम्रभा 
घूमव्यापकर्त॑ नास्ति, तदभिन्नस्य बहिरड्गस्यापि वहनेः तदस्तीति अन्तरडगत्व॑ 
व्यापकत्वे प्रयोजक॑ न भवतीति भावः | किश्च, यद्‌ अचेतनम्‌ तत्‌ चेतनाधिष्ठितमेव 
परिणमते इति अडगीकारे बाधकाभावात्‌ प्रत्युत श्रुत्यनुग्रहाच्व॒ तथा अड़गीकार्यमि- 
त्याह--न चेंब॑ सतीति । सुखदु-खमोहान्वयाद इति हेतोः असिद्धिदयोतनार्थः 
सूत्र चकार इत्याह--अन्वयाद्न्ुपपत्तेश्रेति | न अनुमान युक्तमित्यर्थः । 
आदिशब्दः परिमाणादिय्रहार्थ:। शब्दादीनां बाह्मत्वानुभवाद आन्तरसुखाया- 
र्नग्रमाका अनुवाद 
धमसे द्वी योग है, चेतनाधिष्ठितत्वसे नहीं है, ऐसी आशंका करके उसका निषेध करते हें-- 
“न च” इत्यादिसे । मद्दानसदृष्टन्तमें यद्यपि महानसका स्वरूप अन्तरंग दे, तो भी वद्द धूमका 
व्यापक नहीं दे ओर उससे भिन्‍न औरेन बहिरंग है, तो भी वह धुूमकी व्यापिका है, इसलिए 
अन्तरंगत्व व्यापकत्वमें प्रयाजकत्व नही हे, यह्द भाव है। ओर जो अचेतन द वह चेतनार्धिष्ठित 
होकर द्वी परिणत होता दे, उसके अज्लीकारमें बाधक नहीं द्वे। उलटा अ्रुतिका अनुप्नह 
द्वोता दे, इसलिए अंगीकार करना चाहिये, ऐसा कद्दते हें-““ न चेव॑ सति”! इत्यादिसे । “सुखदुःख- 
मोहका अन्वय' इस देतुछी असिद्धि सूचित करनेके लिये सूत्रमें चकऋर दे, एसा कहते दें- 
“अन्वयादनुपपत्तेश्व” इत्यादिसे । अनुमान युक्त नहीं दे, यद्द अर्थ दे ।! आदि शब्दस 


या 


कऋज्ख 


आंधि० ?स्‌० १] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रेभा-भाषानुवादसहित ११२३ 


डा जीजा 
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साष्य 

दीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्रपत्वप्रतीतेः, तब्निमित्तत्वप्रती 
तेश्व | शब्दाद्यविशेषेषपि च भावनाविशेषांत्‌ सुखादिविशेषोपलब्धे! । तथा 
परिमितानां भेदानां मूलाइकुरादी नां संसगेपूर्वकत्व॑ दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मि- 

भाष्यका अनवाद 

क्योंकि सुख आदि आन्तर हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ओर शब्द आदि अतद्गुप 
प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार उनके निमित्तरूपसे प्रतीत होते हैं, ओर शब्द 
आदि जिशेषके न होनेपर भी भावना विशेपसे सुख आदि विशेष प्राप्त 
दहौता है। इसी प्रकार मूलाकुरादि परिमित विकार संसर्गपूर्वक हैं, ऐसा देख- 
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रत्नप्रभा 

त्वकत्वम्‌ असिद्धम्‌ तन्निमित्तत्वात्‌ च। नहि निमित्तनैमित्तिकयोः अभेदेन योगः 
अस्ति, दण्डघटयोः अदशनाद्‌ इत्यर्थ: । किद्च, यदि घटे मद्गत्‌ सुखादिकं 
शब्दादों अन्वितं स्यात्‌ तहिं सवें! अविशेषेण सुखादिकम्‌ उपरुभ्येत घटे मृद्गत्‌ , 
न तथा उपलब्धि: अस्तीति योग्यानुपलब्ध्या हेत्वमावनिश्चय हृत्याह--- 
शब्दादीति । विषयस्य एकत्वे अपि पुरुषवासनावैचिज्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धि 
कस्यचित्‌ दुःखबुद्धिः । कस्यचित्‌ मोहबुद्धिः दृश्यते, अतो विषयाः सुखाद्यात्मका 
न भवन्ति इत्यथः। एवं समन्वयादिति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादिहेतृनू दृूषयति--- 
तथेति । बुद्धयादीनां परिमितत्वेन संसगगपूर्वकत्वसिद्धों संसष्टानि अनेकानि 

वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसगोसम्भवात्‌ न ब्रह्मसिद्धिः इति सांख्य- 

रत्नप्रभाका अनवाद 

परिमाण आदिका ग्रहण करना चाहिए । शब्द आदि वाह्य हे, एसा अनुभव द्वानेसे वे आन्तर 
सुख आदि स्वरूप हैं, यद्द असिद्ध है, उसी प्रकार शब्द आदि तो सुखादिके निमित्त दे, निमित्त 
ओर नेमिसिकका अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि दण्ड ओर घटमें अभेद दिखाई नहीं 
देता, ऐसा भावाथे है। और घटमें म्रत्तिकाके समान शब्द आदि सुखादि नित्य अन्वित द्वोते 
तो सबको समान रीतेसे उनमें छुखादिकी प्राप्ति द्वीती, जैसे कि घटमें म्त्तिकाकी सबको 
उपलब्धि द्वोती हे, वैसे दी यहाँ भी होती, परन्तु वेसी उपलब्धि नहीं होती। इस योग्य 
अनुपलब्धिसे देतुके अभावका निश्चय द्वोता है, ऐसा कद्दते हें-““शब्दादि”” इत्यादिसे । विषय 
यद्यपि एक ही है, तो भी पुरुषवासनाके वेचिश्यसे किसीकी उसमें सुखबुद्धि, किसीकी दुःख- 
बुद्धि और किसीकी मोदबुद्धे देखी जाती है, इससे विषयसुख आ।दि स्वरूप नहीं है, ऐसा 
समझना चाद्दिए। इस प्रकार 'समन्वयात्‌” इस इतुको दूषित करके परिणाम आदि देतुओंको 
दूषित करते हैं-“तथा” इत्यादिसे । बुद्ध आदि परिमित दोनेसे संसगरपूवक हैं, ऐसा सिद्ध 
होनेपर संसष्ट अनेक सत्त्व, रज और तम हैं, ऐसा सिद्ध होता हे । एकमें संसगे न होनेसे 


११२४ ब्रह्मसूत्र (अ० २ प०२ 


भाष्य 


कानां भेदानां परिमितत्वात्‌ संसगेपृवेकत्वमन्नुभिमानस्य सत्त्वरजस्तमसा- 
मपि संसगेपूर्वकत्वप्रसज्भ: परिमितत्वाविशेषात्‌ । कार्यकारणभावस्तु प्रेक्षा- 

भ्राष्यका अनुवाद ह 
कर बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार परिमित होनेसे संसगंपूर्वक हैं, ऐसा 
अनुमान करनेवालोंको सर्व, रज ओर तम भी संसमपूर्वक हैं, ऐसा मानना 
पड़ेगा, क्योंकि उनमें मी परिमितत्व समान है। अपेक्षापूर्वक निर्माण किये हुए 


रत्नञभा 
स्य भावः । किमिदं परिमितत्वम्‌ ? न तावद देशतः परिच्छेदः, पक्षान्तगताकारों 
तस्याभावेन भागासिद्धिः, नापि काछुतः परिच्छेदः, सांख्येः काठस्य अनदगीका- 
रातू, अविद्यागरुणसंसगेण सिद्धसाधनाशच्च, नापि वस्तुतः परिच्छेदः, सक्त्वादीनां 
परस्परं भिन्नत्वे सत्यपे साध्याभावेन व्यभिचाराद्‌ इत्याह--सच्चेति | यदुक्ते 
कार्यकारणविभागो यत्र समाप्यते तत्‌ प्रधाननिति। तत्‌ न, ब्रह्मणि मायायों वा 
समाप्तिसम्भवात्‌। न च यः कार्यस्य विभागः स चेतनानघिष्ठिते अचेतने समाप्त: 
इति व्याप्तिसस्ति सर्वत्र अचेतनेषु चेतनानधिष्ठानद्शनादू इत्याह--कार्येति | 


एतेन अविभागोडपि व्याख्यातःः । यत्तु यत्‌ परिमितं तद्‌ अव्यक्त-, 
रत्नग्रभा का अनुवाद 
ब्रह्म असिद्ध है, ऐसा सांख्यका आशय दे । यद्‌ परिमितत्व क्या दे? परिमितत्वका देशसे 
पेरिच्छेद, ऐसा अथ तो द्वा। नहीं सकता, क्योंकि पक्षमें अन्तगंत हुए आकाशमें, ऐसे 
परिच्छेदका अभाव होनेसे देतुमें भागासिद्ध दोष होगा । इसी प्रकार परिमितत्वका अर्थ 
कालसे परिच्छद, ऐसा भी नहीं हे, क्योंकि सांख्य कालका अज्ञीकार नहीं करता [ पच्चीस 
तत्त्वोंसे अतिरिक्त कालका वह अन्जञीकार नही करता ] अविद्यागुण संसगरूप उपाधिसे कालका 
अज्ञीकार किया दे, ऐसा यदि कहो तो सिद्धसाधघनता दोष द्वोगा । उसी श्रकार वस्तुसे परि- 
च्छेद भी परमितत्वका अथ नही है, क्योंकि सत्त्व, आदि परस्पर भिन्न दे, तो भी साध्यके अभावसे 
व्यभिचार है, ऐसा कद्दते हें सत्तव” इत्यादिसि। और कार्यकारणभाव जिसमें समाप्त होता 
है, वह प्रधान दे, ऐस। जो कह गया दें वह युक्त नह दे, क्योंकि ब्रह्ममें या मायामें इस समापतिका 
सम्भव है। कारयका विभाग चेतनसे अधिष्ठित न हुआ अचतनमें समाप्त है, ऐसी व्याप्ति 
नहीं दे, क्योंकि सत्र अचेतनम चतनका अधिष्ठान देखा जाता है, ऐसा कद्दते हैं-''कार्य 
इत्यादिसे । इससे संख्यकारिकाके “अविभाग” हेतुका भी प्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए । 


कआलन-ड ४ 

















१-श्यत्ता, शतना प्रदेश । 

२-“सब बाह्य और आध्यात्मिक भाव अविभक्त ऐसी एक वस्तु जिनकी प्रकृति. है, ऐसे दें, 
परिमित दहोनेसे, घट आदिके समान” इस अनुमानमें “सब बाह्य ओर आध्यात्मिक भाव ! पक्ष हे । 

३-सब पक्षमें न रदे किन्तु पक्षके एक देशमें दी रदे व देतु भार्गासिद्ध दे । ' 


आपषि० 7 सू० २) शाक्ुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादमहित ११२५ 


भाष्य 
पूवेकनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावादू बाह्याध्या- 
त्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वेकत्व शक्‍्य कल्पयितुस ॥१॥ 
भाष्यका अनुवाद 
हशयन, आसन, आदिका कार्य-कारणभाव देखनेमें आता है, काय-कारण- 


भावसे बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैं, ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती ॥ १॥ 


_3->-अ 3 >23५क जमानका«ममक नव + अमान परनन्‍पाकन। 
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रत्नमभा 


प्रकृतिपूवेकम्‌ इति व्याप्त्यन्तरं तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यभिचारः | 
एतेन सहशयोः एवं प्रकृतिविकारभावाद अचेतनविकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रक्वतिः 
इति निरस्तम्‌ । चेतनाघिष्ठिताइवेतनप्रक्ृतिकत्वेषपि साइश्योपपत्तेः। “न विलक्ष- 
त्वाद”” (ब्र० सू० २।१।७) इत्यत्र साहश्यनियमस्य निरस्तत्वाच्च । एवं चेतना- 
घीनकारणशक्तित; कार्यप्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तितः ग्रवृत्तिलिब्गम्‌ अन्यथासिद्धिम्‌ 
'इति भावः ॥ १॥ 

र्रप्रभाका अनुवाद 


जो परिमित दे, वह अव्यक्त--प्रधान ग्रकृतिवाला है, यह जो दूसरी व्याप्ति सांख्यों 
द्वारा कही गई है, उसका भी अनादि परिमित गुणमें व्यभिचार हूँ। इसलिए सदशका दी 
प्रकृतिविकारभाव द्वोनेसि अचेतन विकारोंकी अचेतन दी प्रकृति है, इस पक्षका निरसन हुआ 
समझने चादिए, क्योंकि चेतनस अधिष्ठित अचेतन प्रकृति लेनेसे भी साहइश्य उपपन्न होता 
है। “न विलक्षणत्वात्‌” इसमें सादश्य नियमका निराकरण किया गया हैं। इस भ्रकार चेतनके 
अधीन कारणशक्तिसे कायप्रव्वत्तिका संभव द्वंनेसे शक्तिसे प्रव्वात्ति, यद्ट लिज्न अन्यथासिद्ध है 
ऐसा समझना चादिए ॥१॥ 


प्रवत्तेश्न ॥२॥ 


पदच्छेद--प्रवुत्ते,, च । 

पदार्थोक्ति--प्रवृत्त:-- अचेतनस्य प्रधानस्थ साम्यावस्थाप्रच्युतिरूपप्रवत्तेः । 
[ चेतनमन्तरेण ] च---अनुपपत्तेः [ न प्रधान जगत्कारणम्‌ ]। 

भाषाथैं--अचेतन प्रधानकी साम्यावस्थाग्रच्युतिरूप प्रबृत्तिकी चेतनके बिना 
उपपत्ति नद्ीं हो सकती, इसलिए मी ग्रधान जगतृका कारण नहीं द्दो सकता। 
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स्राष्य 
आस्तां तावदिय रचना, तत्सिद्ध्यर्थां या प्रवृत्ति! साम्यावस्थानाव्‌ 
प्रच्युतिः सक्तरजस्तमसामड्भाज्िभावरूपापत्तिविंशिष्टकाया भिमुखप्रवृत्तिता 
सापि ना5चेतनस्य प्रधानख स्व॒तन्त्रस्योपपद्यते सदादिष्वदशनाद रथादिषु 
भ्राष्यका अनुवाद 
इस रचनाको रहने दो, उसकी सिद्धिके लिए जो प्रवृत्ति--सत्व, रज 
ओर तम--गुणोंकी साम्यावस्थासे च्युति, सत््व, रज और तमके अंगांगिभावकी 
आपत्ति, विशिष्ट कार्याके उत्पादनमें जो प्रवृत्ति है, वह मी खतन्‍्त्र अचेतन 
प्रधानमें नहीं घट सकती, क्योंकि मृत्तिका आदिमें और रथ आदियमें वह नहीं 


्च्ल्व्जीज की भी चल सन तल % 





रत्नग्रभा 
खतन्त्रम्‌ अचेतनं करणत्वेव न अनुमातव्यम्‌, तस्य सृष्टयथ॥ प्रवृत्ते 
अनुपपत्ते: हति चकारेण अनुपपत्तिपद्म अनुषज्य सूत्र योजनीयम्‌ । रचना- 
प्रवृत्योः को भेद्‌ इत्याशड्डय प्रवृत्तिखरूपमाह--साम्येति । ग़ुणानां किल 
साम्यावस्था तत्त्वानां प्रढयः, तदा न किश्वित्‌ काये भवति प्रलुयाभावप्रसन्ञात्‌ , 
किंतु आदो साम्यप्रच्युतिरूप वेषम्य॑ भवति ततः कस्यचिद्‌ गुणस्य अन्वित्वम्‌ 
उद्भूतत्वेन प्राधान्ये, कस्यचिद्‌ अड्गत्व॑ शेषत्वमिति अड्गाइंगिभावों भवति, 
तस्मिनूसति महदादिकारयोंत्पादनात्मिका प्रवृत्ति, तया विविधकायेविन्यासो रचना 
इति भेद इत्यर्थ:। गुणानां प्रश्नत्ति: चेतनाधिष्ठानपूर्विका, प्रवृत्तिचाद, रथादि- 
प्रवृत्तिततू इत्याह-- सापीतिं । विपक्षे खतन्‍्त्रे प्रवृक्ष्यनुपपत्तिः इत्यर्थः । 
त्नप्रभाका अनुवाद 

अचेतन-प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण दे ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए क्योंक्े रश्िके 
लिए उसकी प्रवृत्ति उपपन्न नहीं द्वोती हे इस प्रकार चकारसे इस सूज्रमें पूवेसत्रसे 'अनुपपात्ति! 
पदकी अनुषृत्ति कर सूत्रकी योजना करनी चाद्विए अथोत्‌ 'ग्रश्ृत्तश्वानुपपत्तनानुमानं कारणम? 
( प्रशनत्तिकी अनुपपत्तिसे प्रधान कारण नहीं दे ) ऐसी सूत्रकी योजना है। रचना ओर भ्रबृत्तिमें 
क्या भेद है ऐसी आशंका करके प्रवृत्तिका खरूप कद्दते हैं--“साम्य”” इत्यादिसे । ग्रुणोंकी 
साम्यावस्था .तत्वोंका प्रढय दे, उस अवस्थामें कुछ भी काय नहीं द्दोता । उस अवस्थामें यदि 
कोई काये होने लगे तो प्रदयका ही अभाव मानना पड़ेगा। आरम्भमें गणोंकी साम्यप्रच्युति- 
रूप वेषम्य द्ोता है । तदनन्तर उदभूत होनेके कारण किसी एक गुणका प्राधान्य और तिरोभूत 
दोनेके कारण अन्यगुणोंका अगत्व-शेषत्व द्वोता हे इस तरद् गुणोंका अज्ञाज्ञिभाव द्वोता है। और 
ऐसा द्वेनेपर मद्दत्‌ , अहृड्भार इत्यादि कार्योत्पादनरूप प्रति द्वोती दे, उस भप्रवृत्तिसि जो विविध 
कायविन्यास द्वोता हे वह रचना दहै। श्रग्गति ओर रचनामें ऐसा भेद हे--ऐसा भाव द्दे । 
गुणोंक्नी प्रशत्ति चेतनाधिष्ठानपूवेक दे, प्रश्वत्ति दोनेसे, रथादिकी भ्रवृत्तिके समान ऐसा कद्दते हे--- 
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भाष्य 


च्‌ । नहि मृदादयों रथादयों वा स्वयमचेतनाः सन्तश्रेतने! कुलालादिभि- 
रब्वादिभिवांउनघिष्ठिता विशिष्टकार्याभिममखप्रवृत्तयो दृश्यन्ते, दृष्टाचाउदृष्ट- 
सिद्धि', अतः प्रवृक््यनुपपत्तेरपि हेतोनो चेतन जगत्कारणमनुमातव्य भवति । 
नतु चेतनस्थापि प्रवृत्ति: केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतन- 
भ्राष्यका अनुवाद 
देखी जाती । म्त्तिका आदि या रथ आदि खये अचेतन होने से चेतन कुभ्भकार 
का आदि यो अश्व आदिसे अधिष्ठित हुएबिना विशिष्ट कायेकी ओर भ्रवृत्तिवाले नहीं 
“देखे जाते ओर दृष्टसे अदृष्टकी सिद्धि होती है । इसलिए प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिरूप 
हेतुसे मी अचेतन प्रधान जगत्‌का कारण है, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं 
है। परन्तु केवछ चेतनकी मी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। यह ठीक है, तो मी 
.. रल्नप्रभा 
केचित भेदानां प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानधिष्ठिताइचेतनप्रकृतिकतमिति शक्तितः 
पवृत्तिः इति लिक्न व्याचक्षते। अस्य अपि गुणेषु व्यभिचारः। कार्यत॒व- 
विशेषणे च विरुद्धता, प्रवृत्तिशक्तिमत्वे सति कार्यत्वस्थ घटादिषु चेतनाधिष्ठित- 
प्रकृतिकत्वेन उत्तसाध्यविरुद्धेन व्याप्तिदशनाद इति “प्रवृत्तेश्च” इति सूत्रेण 
ज्ञापितमू। ननु छोके स्वतन्त्राचेतनानां प्रवृत्त्यद्शनेडपि प्रधाने सा श्रवृत्ति: 
सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाच्नेति। अनुमानशरणस्य तब दृष्टान्तं बिना अती- 
रिद्रियारथसिद्धययोगात्‌ इति भावः। ननु प्रधानस्य प्रवुत्ति खण्डयता चेतनस्य 
सृष्टी प्रवृत्ति: वाच्या, सा न युक्ता इति सांख्यः शझते--न॑न्विति । शुदधचेत- 
नस्य प्रवृत््ययोगम्‌ अज्जीकरोति--सत्यमिति । तर्हि केवलस्य अचेतनस्य 
र्रग्नमभाका अनुवाद 
“सापि” इत्यादिसे । अथात्‌ परपक्षमें खतन्त्र अचेतन श्रधानमें प्रवात्तकी उपपात्ति नहीं है। 
कोई लोग पदार्थोंके शक्तिशाली दोनेसे चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसप्रकार 
“शक्तितः श्रवृत्तिःः इस द्ेतुकी व्याख्या करते हैं । इसका भी ग्रुणोंमें व्यभिचार है। कार्यत्व' 
विशेषण देनेपर विरोध आता है, क्योंकि प्रवृत्तिशक्तियुक्त कायेताकी घट आदिमें उक्त व्याप्तिसे 
विरुद्ध चतनसे अधिष्ठित प्रकृतिकत्वरूपसे व्याप्ति देखी जाती हे ऐसा “अवुत्तेश्व” इस सूत्रसे 
शापित द्वोता हे । यदि कोई कहे यद्यपि लोकमें अचेतन पदार्थोर्में स्वतन्त्ररूपसे प्रवात्ति नहीं 
देखी जाती, तो भी प्रधानमें वह प्रवृत्ति सिद्ध द्वो ? इसपर कहते ईैं--दृशश्व” इत्यादिसे । तुम 
अनुमानशरण सांख्य हो दृश्टान्तके बिना तुम्दारे मतमें अतीन्द्रियवस्तुकी सिद्धि नहीं दो सकती 
ऐसा अभिप्राय है। प्रधानमें प्रवत्तिका निषेध करनेवाले सिद्धान्तीकों चतनमें प्रवृत्ति कहदनी 
चाहिए, वह युक्त नहीं दे सांख्य ऐसी शझ्डा करता दै-““ननु”” इत्यादिसे। केवल चेतनमें प्रवात्ति नहीं 
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भाष्य 

संयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिदंश् । न त्ववेतनसंयुक्तय चेतनस्य 

९ 0 + 
प्रवृत्तिदेष्टा । कि पुनरत्र युक्तम ? यस्मिन्‌ प्रवृत्तिदेंश तस्य सोत यत्सं- 
प्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति। .. 
ननु यस्मिन्‌ दृश्यते प्रभ्नत्तिस्तस्येष सेति युक्तम्‌, उभयोः प्रत्यक्षत्वात, 
भ्राष्यका अनुवांद 
चेतनसंयुक्त रथ आदि अचेतनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है ओर अचेतनसंयुक्त 
चेतनमें प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती। परन्तु यहां क्‍या युक्त है ? जिसमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी वह प्रवृत्ति है या जिसके संयोगसे अचेतनमें प्रवृत्ति' 
देखी जाती है, उसकी है? .' हा 
पूर्वपक्षी--जिसमें प्रवृत्ति दीखती है बह उसीकी है, ऐसा दी कहना ठीक है, 
क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय: दोनों प्रत्यक्ष.हैं, परन्तु केवछक चेतन रथ 
रत्नप्रभा 
प्रवृत्तिसिद्धि: अन्यथा सष्टययोगात्‌, तत्राहइ--तथापीति | केवलस्य चेतनस्य 
अप्रवृत्ते अपि चेतनाचेतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सृष्टिप्रवृत्तिः इति भावः | इस 
वेदान्तसिद्धान्त सांख्यो दृष्यति--न त्विति। सर्वा प्रंवृत्तिः अचेतनाश्रयेव 
दृष्टा, न तु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्थ कवचित्‌ प्रवृत्तिः दृष्टा, तस्मात्‌ न 
चेतनात्‌ सृष्टिः इत्यथंः। मतद्गयं श्रुत्रा मध्यर्थः प्रच्ठति--किं पुनरिति। 
यस्मिन्‌ अचेतने रथादों प्रवृत्ति: दृष्ठा तस्थैव सा, न चेतनः तत्र हेतुः इति कि 
सांख्यमतं साधु, उत येन चेतनेन अश्वादिना संयोगात्‌ अचेतनस्य प्रवुत्तिः 
तत्ययुक्ता सेति वेदान्तिमतं वा साधु इति प्रइनार्थ:। सांख्य आह--नन्विति । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 

देखी जाती यद्द खीकार करते हैं-“सत्यम्‌” इत्यादिसे । तो यद्यपि केवल अचेतनमें प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी अन्यथा सृष्टि नहीं दोगी १ इसपर कद्दते हं--““तथापि” इत्यादिसे । केवल चेतनमें प्रवृत्ति 
नहीं दोती, तो भी चतन ओर अचेतनके परस्पर सम्बन्धसे खाशिकी प्रवृत्ति दोगी ऐसा अभिप्राय 
है। वेदान्तीके इस सिद्धान्तको सांख्य दूषित करता है--न तु” इत्यादिसे । सब भ्रवृत्ति 
अचेतनके द्वथी आश्रित देखी गई है, परन्तु अचेतनके सबन्धसे भी चेतनमें कह्दीं भी प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं होती ऐसा सांख्यका अभिप्राय है। दोनों मतोंको 
सुनझर मध्यस्थ पूछता है--“अ पुनः” इत्यादेसे। अचेतन रथ “आदियमें जो श्रवृत्ति 
देखी जाती है, वद उसीकी दे, उसमें चतन कारण नहीं है यद्द सांख्यमत अच्छा दे अथवा जिस 
चेतन अश्व आदिके संयोगसे अवेतनकी प्रवृत्ति दोती है उसकी दे, यह वेदान्तमत अच्छा हे 
यह प्रश्नका अर्थ दै। सांख्य कददता है-“ननु” इत्यादिसि। उभयोः-दोनोंको अथोत्‌, श्रवृत्ति 





